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प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश स्वर्गीय सर सयाजीराव गायकवाड़ महोदय ने बंबई 
सम्मेलन में उपध्यित होकर पाँच सहस्त रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी। 
उस रद्यायता से सम्मेलन ने 'सुलभ साहित्यमाला? संचालित कर कई सुंदर पुस्तकों 
का प्रकाशन किया है | प्रस्तुत पुस्तक भी उसी ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित दो 
रदी दे। 

भाषाविशान ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर हिंदी में जो साहित्य प्राम है वह बहुत 
योड़ा दी कद्दा जायगा | डाक्टर बावूराम सक्सेना की पुस्तक इस साहित्य में अत्यंत 
यांद्नीय वृद्धि करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। हिंदी क्षेत्र के ही नहीं, अपने 
देश के भाषा वैजशानिकों में डाक्टर सक्सेना का श्रादरणीय स्थान है। उनका सम्मेलन 
से भी घना संबंध रद्दा है । हमारी घारणा है कि इस पुस्तक की गणना पिछुले कई 
यों में प्रकाशित द्विदी की प्रमुख पुस्तकों में दोगी । 


रामचंद्र “ंडन 
साहित्य मंत्री 


क्‍यों? 


भाषाविशान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तक पहले से भौजूद हैं। तब भी 
काग्रज़ की इस महँगाई के समय भी नई पुस्तक क्यों निकाली जा रही है, इसका 
उत्तर मुख्यरूप से सांख्यतत्ों में से बही तत्व है जो महान्‌ और पश्चतन्मात्राओं के 
वीच में पड़ता है | गोण रूप से छोटी सी एक और वासना को अ्रतृत न रखकर 
पुनर्जन्म के कारणों की कमी करना भी इस पुस्तक के प्रकाशन का हेतु हो सकता है। 
१९२१-२२ में मैं हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में पूज्य प्रोफ़ेसर टर्नर के चरणों में 
बैठकर भाषा-विशान का श्रध्ययन करता था। श्री वाबू श्यामसुन्दरदास जी कभी कभी 
कृपाकर मेरे कमरे में आ्राकर प्रोत्ताइन देते और बातचीत करते थे | जब में प्रयाग में 
अध्यापक होकर आ गया, तो उसी परिचय के नाते १३२३ में श्री बाबू साहब से मुझ 
से माषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने को कहा। मैंने सामग्री इकट्ठी करली 
ओर कुछ महद्दीनों में पुस्तक का प्रथम अ्रध्याय लिखकर उनके अवलोकनार्थ भेजा। 
उन्होंने उसे पसन्द किया और आशा की कि छुः मह्दीने में पुस्तक तय्यार कर दी जाय | 
मेरे ऐसे अल्पश्ञ के लिए इतनी जददी ऐसे गद्दन विषय पर पुस्तक तय्यार कर पाना 
असंभव था इसलिए मैंने अपनी असमथंता प्रकट कर दी | हृताश श्री बाबू साहब को 
स्वयं यह काम करना पड़ा और कुछ द्वी दिनों में उनकी “भाषाविज्ञान” नाम की 
पुस्तक प्रकाशित हो गई। दिग्गन और अल्पशानी सामान्य जन की ऋुमता में इतना 
अन्तर होता है | मैंने जो भाग लिखा था बह जबलपुर से निकलनेवाली 'श्रीशारदा? 
में छुपा दिया, और आगे कुछ न लिखा । पर वासना अन्तःकरण में बनी रही | 

ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय रुकवा दिया | इस बीस 
साल के श्रन्तर में, मैंने विषय का थोड़ा चहुत अनुशीलन परिशीलन कर लिया है, 
अध्यापन भी यथयेष्ट कर चुका हूँ | इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अधिक आत्म-विश्वास से 
उपस्थित कर सका हूँ। आशा है कि यह कम दोप-पूर्ण होगी। इसमें मैं कोई वात 
मौलिक दे सका हूँ, यह नहीं कह सकता | विपय का मैंने दर्शन अँगरेज़ी चश्मे से 
किया है । दृष्टि वैसे ही कमज़ोर है। पर भारतीय परिशीलन की ओर भक्ति अधिक 
दृढ़ द्ोती जा रही है । 


यह पुस्तक सामान्य पाठक को विचार में रखकर लिखी गई है श्लोर विषय के 
प्रारंभिक विद्याथियों को | इसीलिए शैली को थोडा कम नीरस बनाने का उद्योग किया 
गया है। 'बालानां सुखबोधाय? वाला ध्येय है। 

इस विषय का शान मैंने कई गुरुओों की उपासना से और अ्रंगरेज़ी और फ्रेंच 
पुलकों के श्रध्ययन से प्राप्त किया है | यह सारी सामग्री प्रायः विदेशी थी। इसलिए 
प्रस्तुत पुस्तक में, पाठकों को वर्तमान पच्छिमी अनुसन्धान का पूर्ण प्रतिब्रिम्य और 
गन्ध मिले तो ग्चरज नहीं | जिन पुस्तकों मे सहायता ली है, उनके नाम ग्रन्थ-सूची 
में मिलेंगे। में उन लेखकों का कृतन हूँ। विशेष रूर से सवश्री टनेर, चटर्जी 
तागपुग्वाला, श्ोझा, वान्द्रियाज्ञ, जेत्ससन, टकर, ग्रेफ़र का चिरऋणी रहूँगा। इनकी 
पुस्नकों वी छाया शरीर उद्धरण जहाँ तहाँ मिलेगे। पुस्तक सामान्य पाठक के लिए 
लिखी गई है, इसलिए जगह-जगह कृतशता-स्वरूप उल्लेख नहीं किया गया | 
लक का चौथाई श्रश लैंस्टाउन में १६४१ की गर्मी की छुट्टियों में, दूसरा 
२ के औीप्मावकाश में रामगढ़ (नैनीताल) में और शेप भाग पिछले छू 
| प्रयाग में लिखा गया है। इन तीनों स्थानों पर जिन देवता और देवियों 
ग आश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति में अपनी विनम्र स्नेहपूर्णा कृतशता 
सरता है । पुस्तक प्रकाशन में मित्रवर धीरेन्द्र वर्मा जी और माननीय श्री पुरुषों 

दाग टउननती ने कृपापूव के प्रोग्साहन दिया हैँ और यदि वे श्राग्रहद न करते तो शायद 

धनी दो एक साल झीर यह बाम पड़ा रहता । उन दोनों का में आभारी हूँ । 
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दिन्दी स्पद्टिस्य प्रेस के समचारियों ने पूरी मदद ओऔर सहयोग प्रदान किया है। 
भी धानार मानता ह | छुफ्ते समय मेरे तत्कालीन अधान या श्रनवधान से 
लिर्यां रद गई हैं उनया प्रायश्चित्त समाधान' में कर दिया गया है। पाठक 

पृपर उसया झबलारन करने की कृपा कर | यदि ओर कहीं भूलें या अ्रपूर्ण- 


;गई हो सो उनतयी यूचना मिलने पर अ्रगले संस्करण में कृतशतापृवक ठीक- 
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इस पुस्तक में पाक को इतिहासिक, भृगोलिक आदि कुछ शब्द श्रपरिचित 
(और अशुद्ध ?) से मिलेंगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को संस्कृत-व्याकरण का अनावश्यक 
आश्रय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप समाविष्ट किए. गए हैं। इसका यह 
मतलब नहीं कि संस्कृत से शब्द न लिए जाये। मेरी निश्चित सम्मति है कि जहाँ 
हिन्दी में शब्द न हों वहाँ अरबी, फ़ारती अगरेज़ी आदि की अपेक्षा, संस्कृत और 
प्राकृतों से ही लेने चाहिए | यदि कज़े ही काढ़ना हो तो अपनों से ही लिया जाय । 
पारिभाषिक शब्द संस्कृत को ही आधार मानकर बनने चाहिए । मेरे विचारों के बारे 
में कुछ 'ऋषालुओं' के बीच श्रान्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित समभझा। 
इतिहासिक आदि विक्ृृत (१) शब्द देखकर यदि “पंडित वर्ग” को दुःख हो तो मेरी 
सनक समभाकर क्षमा करने की उदारता दिखाए | 

संसार की भाषाओं की स्थिति का दिग्दर्शन करानेबाला एक नक़ृशा भी इस 
पुस्तक के साथ जा रहा है | इसका ख़ाका विलेम ग्रेफ़ की पुस्तक से लिया गया है। 

संसार पर घोर संकट है और अपने देश पर विशेष । दासता की कठुता का 
नंगा चित्र इधर पूरे रूप में सामने आया है। जो महापुरुष संसार को आदर्श बता 
रहे हैं, सत्य अहिंसा और सुख का मार्ग दिखा रहे हैं, और हमारे प्राणों के भी प्राण 
हैं, उनके जीवन को संकट में देख कर हम लोग विहल हो गए थे। कौन भारतीय, 
विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओं वाला, ऐसा होगा जिसके अन्तस्तल में इस महापुरुष ने 
आशा ओर स्वातन्त्रय-प्रेम का प्रकाश न पहुँचाया हो। ईश्वर को कोटिश; धन्यवाद 
है कि आज बह घोरतपस्था से उत्तीर्ण हुए हैं और उज्ज्वलतर निखरे हैं। ईश्वर 
उन्हें चिरायु करे | इस पुस्तक का सौभाग्य है कि वह आज ऐसी पुण्य तिथि को प्रकाश 
में आ रही है। 


वाबूराम सक्सेना 


प्रयाग, 


२४, चेथम लाइन, | 
पुण्य तिथि, ३-३-१६४३ 
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पहला अध्याय 
विषय-प्रवेश 


भाषा 


भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकुचित | 
मूक्र भाषा, पशुपक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत ग्रंथों के ठीकाकारों द्वारा “इति 
भाषायाम” द्वारा अभिप्रेत भाषा में सत्र एक ही भाव छिपा हुआ है--वह साधन 
जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता 
है.। वेकार की डाट खाकर शिशु जब माँ की ओर टुकुर-ठुकुर निहारता है और कुछ 
बोलता नहीं, तब क्या माँ उस बच्चे के अंतस्तल की बात नहीं उमर पाती अथवा 
जब भिखारी विमुख द्वोकर द्वार पर से लौदने लगता है तव उसकी आकृति से जो 
भाव प्रकट होता है वह किस सहृदय से छिपा रहता है ! पेड़ की सघन छाया में बैठे 
हुए पक्षियों में से यदि किसी को दूर से आती हुईं विज्ली दिखाई दे जाय तो उस पक्षी 
के-शव्द करते ही उस के सारे साथी तुरंत उड़ कर पेड़ पर क्‍यों बेठ जाते यदि उन 
को उस शब्द द्वारा भय की सूचना न मिलती १ बछुड़े के अम्मा शब्द में वह 
शक्ति है कि कहीं अन्यत्र बेंघी हुई भी उसकी माँ चारा खाना छोड़कर विकल हो 
उठ्ती है। इसी प्रकार यदि कोई गँगा मुंह के पास हाथ ले जाकर चुब्लू बनाता है 
अथवा पेट पर हाथ फेरता है तो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अन्दाज़ 
हो ही जाता है। इन सभी उदाहरणों में इतना स्पष्ट है कि एक प्राणी अपने किसी 
अवयब द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है--यदी विस्तृत अर्थ में भाषा है। 
कवि की प्रतिभा इससे भी दद्धत्तर अर्थ में भाषा समक सकती है, उसे 
अप्राणी भी परस्पर भाव-व्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैँ। ठुलसीदास जी ने वर्षा- 
काल में ताल-तलइयों का जो परस्पर स्नेह का आदान-प्रदान देखा वह साधारण जन 
को बुद्धि नहीं जान पाई । सुमिन्नानंदन पंत को “उदधि का गान” सुनाई पड़ा। 

महादेवी वर्मा का 'सुमन' तो 

स्वध्तक्षोक की सघुर कहानी 
कहता सुनता अपने आप । 


२ सामान्य भाषाविज्ञान 


झौर उनकी प्रतिमा को 


हल नीरव तारों से, 
बोलीं किरणों की अलके, 

ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। पर सामान्य मनुष्य-को यह सब, अचेतन संसार का 
व्यापार समझ में नहीं आता और इसीलिए वह भापा शब्द का इतना व्यापक अर्थ 
नहीं करता | 

भाषा के वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिए तो भाषा का और भी संकुचित अथ 
लिया जाता है| एक तो अन्य प्राणियों को छोड़कर हम अपना ध्येय मनुष्य की भाषा 
तक सीमित रखते हैं, दूसरे, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अन्य श्रवययों का त्याग कर केबल 
वाणी को ही अवलम्बन मानते हैं | बच्चे अथवा मिखारी की मूक भाषा का अ्रथवा 
गंगे की इंगित भाषा का यहां कोई स्थान नहीं। इसके अतिरिक्त बाणी द्वारा व्यक्त 
सभी ध्वनियों का भी इस वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोजन नहीं---न हमें अ्रद्धद्यास से 
काम, न रोदन से ओर न घोड़े को चलने के लिए प्रेरित करने के टटूट्ट 
शब्द अ्रथवा किसी की विपत्ति में सहानुभूति और करुणासूचक च च्‌ च च्‌ 
शब्द से | हमें तो काम है वाणी दारा प्रयुक्त ऐसी ध्यनियों से जो अध्ययन द्वारा 
विंश्तेषण में आ सके ओर जिनके इधर उधर के हेर-फेर से अन्य शब्द बन सके। 
हमें प्रयोजन है ऐसी ध्वनियों से जिनके द्वारा एक मनुष्य अन्य मनुष्य पर अपने विचार 
प्रकट कर सके | यह व्यापार मनुष्यों त्क ही परिमित है---इसमें श्रन्य प्राणी के प्रवेश 
की गुंजाइश नहीं । कथा कहानिग्रों के वे अंश जिनमें मनुष्य और अन्य प्राणियों के 
संवाद अंकित हैं विशान की दृष्टि से कवि की कल्पना की श्रेणी में आते हैं और यदि 
किसी की श्रद्धा इतना स्वीकार नहीं करती तो भी इस अध्ययन को प्रारम्भ करने 
के पू्ष उसे इतना मानकर ही चलना होगा कि उस प्रकार के संवाद आदि हमारे 
क्षेत्र से परे हैं । 

विज्ञान 

दशनकारों ने जीवात्मा के लक्षणों में 'ज्ञान! को सुख्य माना है | प्रत्येक चेतन 
पदार्थ में ज्ञान की कोई न कोई मात्रा अवश्य रहती है । यह ज्ञान दो प्रकार का होता 
है--एक तो स्वतः सिद्धदूसरा बुद्धिआह्म | स्वतः सिद्ध शान की भात्रा पशु पक्षियों में 
अधिक रहती है और दूसरे की मनुष्य में | गाय का बछुड़ा स्वभाव से ही आग की 
ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा आग पकड़ लेता है और बुद्धि से 


सीख कर ही उससे बचा करता है। कुत्ते की पानी में तैरने की शक्ति स्वतः सिद्ध है 
आदमी के बच्चे को कठिन प्रयक्ञ करने पर प्रात्त होती है। 


विपय-प्रवेश ई 


बुद्धिय्राह्म शान को प्रायः दो विभागों में विभाजित कंरते हैं--विशान और 
कला में | विशन विशिष्ट श्ञान है जिसमें विग्तिपत्ति और विकल्प की गुंजाइश नहीं 
और इसके तत्त्व सर्वत्र व्यापक हैँ | दो ओर दो मिलकर चार सब कहीं होते हैं, ऐसा 
नहीं कि ग़रीबों के यहां तीन और अमीरों के यहां चार या पांच | पृथ्वी को गुरुत्वा- 
कर्षणशक्ति व्यापक है, ऐसा नहीं कि न्‍्यूटन के देश में उसका एक श्रर्थ हो और 
कपिल ऋषि के देश में दूसरा | यद विज्ञान के मूल तत्त्वों के उदाहरण हैं। कला 
वाला शान सीमित और विकव्यात्मक होता है। बंगाली चित्रकार दूर तक लम्बी 
चली जाने वाली उंगलियों से स्री के सोन्दर्य को अंकित करता है पर रविवर्मा के 
चित्रों की साधारण नाप की उंगलियों को भी हम असुन्दर नहीं समभझते। रीतिकाल 
की, भरपूर अलंकारों से लदी हुई, कविता भी काव्य की श्रेणी में आती है ओर साथ 
ही छायाबाद के नीरब अलंकारों से सुशोमित श्रनन्‍त की ओर की उड़ान भी सुंदर 
ओर भनोद्ारिणी कविता है। दोनों प्रकार का शान कला के अंतर्गत है। एक ओर 
मणिपुर और गुजरात का दृत्य है दूसरी ओर रूस का, एक ओर भारतीय संगीत तो 
दूसरी ओर अंगरेज़ी | कला के अंतगंत यह सभी हैं पर भारतीय संगीत जो माधुर्य॑ 
एक भारतीय के संमुख उपस्थित कर उसकी हृत्तंत्री को ककृत कर देता है, चाहे वह 
शब्द एक भी न समझे, उतने अंश में अंगरेज़ी संगीत नहीं | इसी प्रकार अगरेज़ 
नागरिक की भावना अपने संगीत के पत्षु में ओर हमारे संगीत के विपक्ष में होती है | 
कला का यही विकल्प है, यही उसकी विप्रतिपत्ति है | कला का जितना अंश मनुष्यमात्र 
पर व्यापक है वह विशान का हे--कला का स्वकीय नहीं | 

विशन और कला का एक और गोण अंतर है--विज्ञान का ध्येय शुद्ध शान 
है ओर कला का व्यवद्ार ज्ञान, मनोरंजन और उपयोग | काव्यकला से हमारा मनो- 
रंजन दोता है, और उसका इसके अलावा भी उपयोग है, पर पृथ्वी घूमती है या सूर्य, 
हम क्यों बोलते हैं, सभी मनुष्य एक ही भापा क्‍यों नहीं: बोलते इत्यादि परश्नों का 
समाधान हमारी ज्ञान की प्यास को ही अधिक बुकाता है, उपयोग की श्रेणी में कम 
आता है। और जब आता है तब गौण रूप से | 

कला का प्रतिपादन शास्त्र करता है | उसका ध्येय साधारण व्यवहार होता है 
ओर उसमें काल और देश के अनुसार विकल्प होते रहते हैं | ऐसा समझना कि एक 
देश और काल का शास्त्र सव देशों ओर कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मनुष्य 
की बुद्धि की अवहेलना करना है। 


कोई भी शान, विश्ञन की श्रेणी में स्थान पाने के पूर्व वाद की अवस्था में 
श्ट्रता हे । सब उसची आपदारतर रित सचा स्थिर हो साली हे तत् "उसको विज्ञान करने $ । 


(द् समान्य भाषा विज्ञान 


उन्नीसवीं सदी के विद्वानों में, भाषा के तत्त्वों का अ्रध्ययन विज्ञान की कोरि में 
आता है अथवा शासत्र या वाद की कोटि में---इस विषय को लेकर बहुत वाद-विवाद 
चलता रहा। पर अब इतना स्थिर है कि भाषा-विपयक जिन मूल तत्त्वों को मनुष्य 
की बुद्धि ने पकड़ लिया है वे इस अ्रध्ययन को विशान की श्रेणी में स्थान पाने का 
अधिकारी बनाते हैं | इसीलिए इस अध्ययन का नाम भाषाविशान उपयुक्त है भाषा- 
शास्त्र नहीं | 

प्रस्तुत पुस्तक में भाषाविशान-संबंधी सामान्य सिद्धांतों की विवेचना करना 
ही श्रभिप्राय है, किसो विशिष्ट भाषा के तत्त्वों की विवेचना नहीं। 


दूसरा अध्याय 
भाषा 


मनुष्य तरह-तरह की भापाएँ बोलते हैं, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई गुज- 
राती, कोई बंगाली तो कोई अंगरेज़ी, जर्मन, तुर्की, चीनी, जापानी आदि |यदि और 
भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक भाषा के अंतर्गत ही मनुष्य कई तरह की बोलियां 
बोलते हैं, हिंदी वाले ही कोई अवधी, कोई ब्रज, कोई खड़ी बोली आदि | और 
इन बोलियों के भीतर भी बहुत से भेद हैँ | परंतु इन सब की तह में एक एकत्व 
है-मनुष्य के विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करना । ुनकेः 

जिन ध्वनिचिहों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है /हले भाषा 
कहते हैँ | भाषा के इस लक्षण में विचार के अंतर्गत भाव और इच्छा भी हैं। बोलते 
समय हमारे विचारों की पूर्य श्रमिव्यक्ति ध्वनि चिह्नों ही से नहीं होती | उनकी मदद 
के लिए. हम इंगित का भी प्रयोग करते हैं | बोलते समय मुखाकृति, आँखों का भाव 
और हाथ के हिलने-डोलने से हमारे भाव को समभले में दूसरे को सहायता मिलती 
है । परंतु हम भाषाविशान के अध्ययन में इन इंगितों का विचार करने नहीं बैठते | 

ध्वनिचिहों के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार 
परस्पर प्रकट करते हैं, जिनमें प्रधान हैं लेखबद्ध अक्लर। आजकल प्रायः लेख 
द्वारा ही देश-देशांतर से विचार-विनिमय होता है। ध्वनि का ज्षेत्र सीमित है, लेख 
का अपेक्षाकृत श्रपरिमित | पर यह चत्तुआह्य अक्षर ध्वनि पर ही निर्भर हैं इसलिए 
भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिह्तों की अपेक्षा इनफी नेन्नग्राह्म-सत्ता गोश है। ओर इनसे 
भी गौण सत्ता है स्पशंग्राह्म अक्तरों की जो अंधों के उपकारार्थ तय्यार की गई किताबों 
में इस्तेमाल में आते हैं | स्काउट लोग भंडियों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उनमें 
प्रयुक्त अक्षरों की भी बहुत गौण सत्ता है। और इसी प्रकार तार द्वारा टिकू-टिक्‌ 
करके जो संदेश भेजे जाते हैं उनकी भी । हाँ, टेलीफोन द्वारा जो ध्वनिचिह्न एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाते हैं उनकी सत्ता प्रायः वही है जो भाषा के ध्वनिचिह्ों की । 
इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारों का व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से श्रोत्रआह्य ध्वनि- 
चिह्नों से सिद्ध होता है और गौण रूप से दर्शन, संकेत अथवा स्पश द्वारा भ्राद्य लेख, 
छुपाई, स्काउट-चिह्व आ्रादि से। गौण रूप से प्रयुक्त यद चिह्न विभिन्न मनुष्य-समु- 


-एऋष्टिह्फरे 


६ सांमांन्य सापाविज्ञान 


दायों ने अपने अपने लिए बना रक्खे हैं और इनके मूल में है उस समुदाय के व्यक्तियों 
की स्व्रीकारी | एक समुदाय अ द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनि को ज (बंगाली आ) से 
व्यक्त करता है तो दूसरा किसी अन्य से | इन समुदायों का अस्तित्व आवश्यकता के 
अनुसार विस्तृत और संकुचित भी किया जा सकता है । इस प्रकार कोड (०000) 
भाषाओं और लिपियों की सष्टि होती है | एक मित्र समुदाय का कोड यह थां-- 

अहिफन कमल चक्र टंकारा। 

तरुचर॒ पवन युवा सुस्कारा || 

श्गुल्षिनव अक्षर घुटकिन मात्रा । 

कह हमुसन्त सुनहु सौमिन्ना ॥ 
ओर इस कोड की भाषा में जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर सौ मन एह- 
सान का बोझ लाद कर अभिन्न मित्र बना लिया जाता था। रहस्यमयी भाषा बोलने 
की उत्सुकता शायद मनुष्य में स्वभाव से ही है। बच्चे जब्र उल्टे वर्णो' की भाषा 
(तुम क्या कर रहे हो कोझुल्त इका रक हरे ओह) सीख लेते हैं तव अपना कौशल 
दिखाने के लिए मित्रों में ही उसका प्रयोग नहीं करते, अपने चचा, मामा आदि से 
बोलने लगते हैं | 

यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के केवल विचार-विनिमय 

का ही साधन नहीं है बिचार का भी साधन है। दो-तीन बरस का बच्चा जब बोलना 
सीख लेता है तब अ्रकेले में बैठा खिलौनों से खेलता हुआ वह मन की बात प्रकट 
करता रहता है, किसी को सुनाने के लिए. नहीं | वयस्क मनुष्य भी भावावेश में 
अकेला ही मन की बात शब्दों में कद जाता है| इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
भाषा और विचार एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं। मोतीलाल जी को मरते 
समय, गांधी जी ने 'राम? कहने की प्रेरणा की ओर यद्यपि उनके सुख से अश्कत 
होने के कारण कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी तथापि उनकी ओठों की आकृति से वहां 
बैठे लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हुआ कि मरणासत्न प्राण राम शब्द 'मनसा? बोल रहे 
हैं। निरंतर प्रयोग करते-करते ही हम लोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिससे बिना 
प्रत्यज्ञ बोले ही विचार कर लेते हैं और प्रत्यक्ष कुछ बोल कर विचार कुछु कर सकते 
हैं। कमेठ पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता है और साथ ही साथ विचार 
किसी और बात का करता जाता है। अर्थ जानने वाला विचारशील भक्त भी वहुधा 
सध्या का मंत्र कुछ बोलता है ओर सोचता कुछ और है | ऐंसी दशाओं में शब्द और 
विचार का सामंजस्य नहीं बैठता और इससे ऐसा मालूम होता है कि बिचार और 
शब्द में तादात्य नहीं है | परंतु बात ऐसी नहीं है | उदाह्नत दशाओं में मन में जो 
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विचार हैं वही मुख्य हैं और उनके तादात्म्य वाले शब्द (घ्वनिचिह्न समूह) अस्तित्व 
में हैं पर प्रकट नहीं हुए । उन विचारों के साथ-साथ जो ध्वनियां मह से निकलीं वह 
अनगल ओर उन विचारों से बिल्कुल असंबद्ध हैं | उनका उच्चारण केवल अभ्यास 
से किया जाता है जिस प्रकार अथविद्वीन शब्दों का अथवा बिना समझी हुई परदेशी 
भाषा के शब्दों का । 

भाषा विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि यदि 
कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर सकते | जिसको 
संदेह हो बह अयक्ष करके देख ले | साधारण रीति से हम कह सकते हैं कि ध्वनियां 
विचारों से उद्धावित होती हैं और विचार ध्वनियों से, पर सूक्ष्मदष्टि से देखने पर 
विद्वानों का मत है कि इन दोनों के बीच भें एक माध्यम है--एक रूप या प्रतिमा ) 
इसको चाहे घ्वनिप्रतिमा कहें या विचारपरतिमा, पर यही ध्वनियों और विचार में 
संबंध उपस्थित करती है। किसी विचार के मन में आसे के लिए इतना ज़रूरी है कि 
विचार और यह.प्रतिमा आ जायें, मुख से बोली ध्वनियां चाहे आएँ चाहे नहीं। 
विचारों के साथ ही साथ यह प्रतिमाएँ भी बनती विगड़ती रहती हैं | मनुष्य जब 
एक बार भाषा का व्यवहार सीख लेता है तो ध्यनि-चिह्न अनायास ही उसकी इच्छा 
के अनुकूल अपने आप विचारों के साथ निकला करते हैं; अपने सतत प्रयक्ष से वह 
कभी शअ्रम्यास से किन्‍्हीं ध्वनियों को निकाल कर तत्संबंधी बिचारों को मस्तिष्क में 
स्थान न देकर अनगल ही उनको बकता है अ्रथवा उच्चारण को विल्कुल दवाकर 
विचारों को मस्तिष्क में रखकर काम किया करता है। इन अवस्थाश्नों का साधक है 
केवल शअ्रम्यास । 

इस प्रकार भाषा का विचार से अदूठ संबंध है | इसे मनुष्य अपने पूर्वजों से 
सीखता आया है। भापा सीखने की सामथ्य मनुष्य में स्वभाव से ही होती है और 
यदि उसे अनुकूल वातावरण मिल गया तो उसे सीख लेता है | अन्यथा नहीं । जिन 
बच्चों को भेड़िए उठा ले जाते हैं ओर क्रिसी कारण जिनको मार कर खा नहीं जाते 
वे बड़े होकर मनुष्य की भाषा नहीं वोल पाते | इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कोई भी भाषा 
माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। मनुष्य ने इसे अपने समुदाय से सीखा है और 
यह मनुष्य की संस्कृति की देन है, उसी प्रकार जैसे धमे, कला आदि | केवल भाषा 
ऐसी है जो मनुष्य मात्र में सर्वत्र फैली है, इस विस्तार तक धर्म या कला नहीं । और 
यह भी संभव है कि मनष्य की संस्कृति की सब से पुरानी चीज़ भापा ही है--उसने 
आग के प्रयोग के पूव ही इसको सीखा होगा । 

जिस चीज़ को हम दूसरों से सीखते हैँ उसे इम ठीक वैसी ही नहीं सीख पाते 
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जैसी उनकी होती है जिनसे हम सीखते हैं। और विशेषकर जब हम कोई चीज़ सह- 
वास से ही सौखते हैं। बच्चा भाषा अपने पास-पड़ोस के मनुष्यों से अपने आप सीखता 
रहता है कोई उसे सिखाने नहीं बैठता | पढ़ने लिखने की बात दूसरी है। ऐसी परि- 
स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि किसी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह 
ह भनुष्य या मनष्य-समुदाय जिससे सुनकर उसने सीखा है, बोलता हे ओर न 
ठीक उसी अ्रर्थ में। उदाहरण के लिए, गाय शब्द को बच्चा घर में सुनता है श्र 
एक विशेष चलता फिरता जानवर देखता है जिसके प्रति उस शब्द का व्यवहार होता 
है । जब तक उसका अनुभव उसी गाय तक सीमित है तब तक वह उस शब्द का वही 
सीमित अथ समझता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है उसके गाय 
शब्द के अर्थ में भी हेरफेर होता जाता है। इसी तरह उसका पिता जब गाय शब्द 
बोलता है और उसका पुत्र जब उसका श्रनुकरण करके उसी शब्द का उच्चारण 
करता है तब संभव है कि बच्चा ठीक उसी स्थान और उतते ही प्रयत्न से उस शब्द 
का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि गृ आदि ध्वनियां स्थान के कई प्रकार के सूक्ष्म 
परिवर्तनों से क़रीब क़रीब एक ही तरह की निकल सकती हैं और इनकी पकड़ हमारी 
स्थूल भ्रोत्रेनिद्रय से नहीं होती 
इस सीखने के कारण ही भाषा में विकार अथवा परिवर्तन अवश्यम्भावी है। और 
यही कारण उसकी अपूर्यता का है| जब हम बोलते हूँ तब प्रतिक्षण यही अनुभव 
होता रहता है कि हम अपने हृदय की पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और पूर्णता लाने 
के लिए. मुखराग, चितवन, हाथ आदि से सहारा लेते हैं। वाचिक भाषा की निस्‍्वत 
लिखित भाषा तो और भी अपूर्ण है क्योंकि जो सहायक वस्तुएँ बाचिक को प्राप्त हैं, 
उसको वह भी नहीं | इसी कारण लेख से कभी-कभी अ्नायास ही अनथ हो जाते 
हैं, उसमें “आँखों का शौल” नहीं मिलता | 
मनुष्य की भाषा उसकी सृष्टि के आरंभ से, निरंतर गति से, प्रवाह रूप से चली 
आ रही है । इस प्रवाह के आदि और अंत का कोई पता नहीं मिलता । मनुष्य उसे 
सीखता चला आया है और यावज्जीवन सीखता और व्यवहार करता चला जायमगा । 
नदी केवेंग के समान उसकी साघा का वेग अनियंत्रित है | आज हमें भाषा की विभि 
न्ञता मिलती है | कद्द नहीं सकते कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी है| कोई निश्चय 
पूवक नहीं कह सकता कि मनुष्य की सृष्टि या विकास पृथ्वी के किसी एक विशिष्ट स्थान 
में हुआ है या अलग अलग स्थानों पर। किसी सी अ्रवस्था में भाषा की विभिज्नता 
समय और देश के अनुसार भाषा के स्वभाव से ही अवश्यंभावी थी । प्रत्येक भाषा 
के पीछे उसका इतिहास है जिसका अनुमान हम उसके वतंमान स्वरूप से लगा सकते 
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हैं। उसके मविष्य का भी थोड़ा वहुत अनुमान शायद कर सके । 

भाषा के बारे में हमें इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन ध्यनियों से 
किसी विशेष जीव या वस्तु का बोध होता है उनका उस जीव या वस्तु से कोई मियत 
स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामयिक्र व्यवहार का संबंध है। यदि कोई नियत स्वाभाविक 
संबंध होता तो प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल का वहीं श्र्थ होता जो 
हस हिंदी वाले समझते हैं| तब न भाषा में परिवर्तन होता और न विभिन्नता ही 
आ पाती | 

यद्यपि मनुष्य ध्वनि संकेतों का अनायास ही व्यवहार करता रहता है और 
कभी उनका विश्लेषण करने नहीं बेठता परंतु यह ध्वनिर्याँ विश्लेषण सहाय हैं | विधाता 
की इस सृष्टि में इन ध्वनियों की संख्या अनंत है ओर प्रत्येक जनसमुदाय केवल एक 
थोड़ी सी संख्या का प्रयोग करता है। ध्वनियों का विश्लेषण सर्वप्रथम वै्ाकरणों 
ने किया। भ्रुति के अनुसार इंद्र ने वाणी? को दो हिस्सों में विभक्त किया था। भाषा 
के विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है । 

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाकू और वाणी हैं जिनमें बोलने का 
अर्थ निहित है | वाक्‌ का दूसरा अर्थ जिहा का भी होता है। जिहा बोलने में प्रमुख 
भाग लेती है, इसीलिए. शायद अन्य भाषाओं में भी जिहा और भाषा के लिए समान 
शब्द हैं | फ़ारती का ज़बान, अंगरेज़ी का टंय ([०४8००), फ्रेंच का लॉग, लॉगाज़ 
((,8४80०, ।+978986), जैटिन का लिंगुआ (॥080०8 < (7980०) और यूनानी 
का लाइस्ाइन ([अंगाशं॥) जो भाषा के अ्रथ में प्रयोग में आते हैं, सभी के मूल 
में जिह्ला का अ्रर्थ है । अंग्रेज़ी का स्पीच (399००॥), जर्मन स्पाखेन (3978९०॥०॥) 
और अरबी लिस्सान प्रायः उसी अर्थ के द्योतक हैं जिसका कि हमारा शब्द भाषा | 


तीसरा अध्याय 
भाषा का उद्गस 


दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुष्य अपने पूवजों से भाषा सीखता 
अया है| हमने अपने मां बाप से सीखी, उन्होंने अपने मां वाप से | इस तरह चलते 
चलते उस आदि अवस्था तक हम पहुँच जाते हैं जब सापा पहले पहल सीखी गई 
होगी | उस समय मनुष्य को भाषा किसने सिखाई ! और यदि सिखाने वाला कोई 
नहीं था तो मनुष्य ने किस प्रकार भाषा का सुजन किया ? यह सवाल विचारणीय है) 

धर्मम्रंथों में श्रद्धा रखने बालो के लिए, इस प्रश्न की तह में कोई समस्या नहीं 
मालूम होती | प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान ( वेद 
के रूप में) प्रदान करता है। इन आदिम ऋषियों को उस बेदिक भाषा का स्वतः 
शान होता है और ये परम्परा से अपने बाद वालों को और ये अपने बाद आनेवालों को 
सिखाते चले आए हैं| यास्क की दृष्टि से प्रवरों ने अवरों को यह शान दिया और 
पतंजलि के मत से ईश्वर से यूब कोई गुरु नहीं था-- वद्दी अनंत काल से आदि गुरु 
है| इस प्रकार देववाणी संस्कृत ही आदि भाषा है जिसको परमेश्वर ,ने सृष्टि के 
आरंभ में ऋषियों को सिखाया और जिससे बाद को अन्य भाषाएँ और उपभाषाएँ 
फूठ निकलीं | इंजील को धम्मग्रंथ मानने वालों के लिए तो यहूदी भाषा ही आदम की 
आदिम-भाषा थी जो परसेश्वर प्रदत्त हे और यदि वेबल के मीनार की दुर्घटना न हुई 
होती तो आज भी वही अकेली भाषा सारे संसार में प्रचलित होती और भाषा की 
विभिन्नता के कारण मनुष्य जाति की जो दुर्गति हो रही हे उससे बह बन्च जाती [ 

आदि में किसी परभेश्वर की कल्पना न करने वाले और सृष्टि को प्रवाह रूप 
से अनादि और अनंत मानने वाले धर्म भी आदि भाषा की सत्ता स्वीकार करते हैं । 
बौद्ध लोग पालि (मागधी) को मूल साषा मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आदि 
कल्प के मनुष्य, ब्राह्मण और संबुद्ध इसी का व्यवहार करते ये | जैन लोग तो आष 
(अर्धभागधी) को मूलभाषा मानकर उसे मनुष्यमात्र ही तक सीमित नहीं रखते। 
उनका विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी का इस भाषा का उपदेश तियंग्योनि के 


(पशु पक्षी आदि) और सिद्ध , देव आदि योनियों के जीव भी समझते थे और सुनकर 
लाभ उठाते थे । 


९ 
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मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखनेवाले ओर यह मानने वाले कि मनुष्य परमेश्वर! 
के यहां से इस संसार में आते उमय ही भाषा सीखकर आता है, एक दूसरी ही समस्या 
से बिचलित रहे हैं--कौन सी भाषा लेकर मनुष्य यहां उतरता है १ मिश्र देश के राजा 
सैमेटिकुस ((288॥0770#०7७) के उमक्ष यह समस्या उपस्थित की गई किफ्रिजियन 
जाति (?४ए927&) असली मिश्र देश निवासी है या नहीं । राजा ने सोचा कि इस 
समस्या का सुलकाना सहल है। हुक्म हुआ कि तीन बच्चे मां के पेट से निकलते दी 
अलग कोटठ्री में रक्‍्खे जाये और सझ्त पहरा रहे कि कोई उनके सामने एक शब्द भी 
न बोले । कई वर्ष बाद जब यह बच्चे राजा के सामने इस विचार से उपस्थित किए, 
गए कि वे मिश्री भाषा बोलते हैं याक्रेजियन तब मालूम हुआ कि वे बच्चे कोई भी 
भाषा नहीं बोल सके केवल एक हुंकार मात्र कर सके | और यह हुंकार भी उस नौकर 
की वह हुंकार थी जिसे बह खाने के पदार्थ देते समय कभी २ उन बच्चों के सामने किया करता 
था | इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ बच्चों पर अकबर बादशाह ने भी करवाया था 
ओर वे बच्चे भी गूंगे निकले | इससे इतना स्पष्ट है कि मनुष्य का बच्चा कोई भी 
भाषा सीखकर नहीं आता, जो सीखता है, यहीं इस संसार में | धर्म में अटल विश्वास 
रखने वाले इन प्रमायों से'हतबुद्धि नहीं होते | वे कहते हें कि माना कि अब मनुष्य- 
जाति जन्म से कोई भापा सीखकर नहीं आरती पर सृष्टि के आरंभ में अवश्य भाषा 
मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गूंगे ही आते। और जब 
मनुष्य को और कोई पूर्चज स्वजातीय शिक्षक नहीं सिखा सकता था उस समय 
निश्चय ही उसको यह जान किसी दैवी शक्ति से मिला होगा | 

आधुनिक विज्ञान मनुष्य की दी विकासवाद की दृढ़ नींव पर ही स्वीकार 
करता है, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके सामने जटिल समस्या के रूप 
में उपध्यित होती है और इसको हल करने का विद्वानों ने प्रयास किया है | 

एक मत यह है कि आरंभ में जब संकेत आदि से मनुष्य-समुदाय का ययथेष्ट 
काम नहीं चला, तब समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूर्वक निश्चेय किया कि ओसुक 
वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह | इस प्रकार उसने आपस के समझौते 
से भापा का सजन किया । परतु यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसोटी पर नहीं 
ठहर सका । जब भनुष्य के पास कोई भाषा थी ही नहीं, केवल संकेत थे त्व उसने 
एक दूसरे पर अपने समभीते के समय के यह विचार क्रिस साधन से प्रकट किए. 
होंगे ! क्या यह संभव नहीं कि एक वस्तु के लिए. किसी सदस्य ने एक नाम .पेश 
किया हो और दूसरे ने दूसरा और फिर वाद-विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया 
जाय £ यह वाद-विवाद क्या केवल संकेतों से हुआ होगा ? फिर किसी बस्त का 
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विचार उठते ही उसकी ध्वन्यात्मक प्रतिमा मन में झा जाती है| तो, जब किस वस्तु 
का क्‍या नाम रक्‍्खा जाय यह बात निश्चित नहीं हुईं थी तब यह प्रतिमा केसे मस्तिष्क 
में आई और किस रूप में ! और उसकी अनुपस्थिति में विचार ही कैसे आया ! 
इस प्रकार समीक्षा करने पर विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी 
कमज़ोर दीवार पर खड़ा है यह स्पष्ट हो जाता है। 
भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत यह है कि मनुष्य 
ने भाषा अपने आस-पास के पशु-पत्षियों तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से सीखी। कोयल 
को कुद्दू'कुह्ू करते सुना तो उसका नाम कुह-कुह रक्खा; बिल्ली को म्याऊंम््याऊं 
करते सुना तो उसकी संज्ञा स्‍्थाऊं बनाई; पेड़ से पत्ता गिरते देखा ओर उसकी 
आवाज़ परखी तो पत्‌ घाठ गिरने के अर्थ में निश्चित की; पानी की तेज़ धार को 
बहते सुनकर, नद्‌ धातु का निश्चय किया और नदी शब्द बनाया | आज भी इस 
प्रकार शब्द बनते हैं | बच्चे मोटर को मोटर न कहकर पों-पों कहते हैं क्‍योंकि उनको 
हटने के लिए मोटर पोंपों शब्द करती है और मोटर के हाने को हम लोग अपनी 
भाषा में भोंपू नाम शायद इसीलिए दे बैठे हैं | परंतु यह मत भी समीक्षा करने पर 
पक्का और संतोषजनक नहीं ठहरता । पहली बात तो यह है कि संसार की पुरानी से 
पुरानी भाषा का भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द जो इस 
प्रकार पशु पक्षियों के अनुकरण ओर अन्य पदार्थों के अनु रणन पर बने हैं उनकी 
संख्या बहुत कम है। कोई कह सकता है कि संस्कृत आदि सब से पुरानी भाषाएँ 
जिस अवस्था में हमको मिलती हैं बह हज़ारों वर्ष की विकसित अवस्था है इस कारण 
यह तक पुष्ट प्रमाण नहीं | इस सन्देह में कुछ तथ्य है परंतु संसार की असम्य और 
असंस्कृत जातियों की भाषाओं का भी विद्वानों ने अध्ययन किया है और तब भी इसी 
नतीजे पर पहुँचे हैं कि अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक शब्दों का अनुपात उन 
भाषाओं में भी बहुत थोड़ा है । अमरीका की मैकेज़ी नदी के किनारे बसने वाली असम्य 
जाति अथवस्कन (8४9 0&श२०॥) की भाषा में तो ऐसे शब्दों का नितान्त अभाव 
पाया गया है | दूसरी बात यह है कि क्‍या जब पशु पत्षियों को प्रकृति ने ध्वनियों के 
ज्चारण करने की शक्ति प्रदान की थी तो आदिम मनुष्य को कोई भी शक्ति प्राप्त न 
थी १ क्‍या वह स्वयं दृश्यों ओर वस्तुओं को देखकर कुछ शोर न कर सकता था ! जब 
उसे भी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषा के सूजन के लिए दूसरों का ही सहारा 
क्यों लेता ! 
दूसरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया । प्रकृति के जीवों का 
झवलोकन करते समय हम देखते हैं कि मन के भावों और आवेशों के ही समय 
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विशेष रूप से व्वनियां निकलती हैं। पत्ती आनंदोल्लात, भय, भूख आदि के ही 
समय शोर मचाते हैं अन्यथा चुप रहते हैं। गाय का बच्चा भी कुदकछी मारते 
समय, भूख से या मां को देखकर उल्लास से अम्मां-अस्मां करता है। गायें, मेंसे 
बहुधा मैथुन की प्रचल अदम्य आकांक्षा होने पर रँमाती हैं | श्रीवैशाखनंदन जी भी 
पीछे नज़र घुमाकर और यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने साफ़ 
कर दी आनंदातिरेक से रंकने लगते हैं| इसी प्रकार, तृतीय मत को पेश करनेवाले 
विद्वानों के अनुसार, आरंभ में मनुष्य में भी इस प्रकार अपने भाव प्रकट करने की 
शक्ति थी और विस्मयादिवोधक चिह्न इसी शक्ति के परिणाम हैं | इन विद्वानों का 
कहना है कि प्रारंभ में मनुष्य इन्हीं का उच्चारण कर सकता था और धीरे-धीरे इस 
प्रकार की उचद्चारित ध्वनियों को उन आवेशों और मावों से अलग भी उच्चारण करने की 
उसे शक्ति प्राप्त हो गई । जैसे कि हम देखते हैं कि प्रारंभ में बच्चा जो सोचता है उसे 
अकेला बेठा हुआ भी शब्दों में प्रकट करता जाता है पर धीरे धीरे वह विचार और 
ध्वनि को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है; ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य- 
समुदाय की शक्ति का विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए छिः छिः, पत्‌, हुश्‌, 
हला आदि अथवा अँंगरेज़ी के फ़ाइ (80), वाश्‌ (0980) झ्रादि शब्द पेश किये 
जाते हैं। मज़दूर जब वोक उठाता हुआ थका रहता है तब उसके मुँह से अनायास 
है, हो आदि शब्द निकल पड़ते हैं और इसी से उठाने के अर्थ की अंगरेज़ी धातु 
हब (१6०४८) की उत्तत्ति बताई जाती है। इसी प्रकार तिरस्कार सूचक फ़ाइ (9) 
शब्द से तिरस्कारपूर्ण काम करनेवाले शब्द (शैतान) फ़ियेंड (8670) का संबंध 
जोड़ा जाता है। 

दूसरे मत को काटने के लिए यद्द मत उपकारक साबित हुआ। पर स्वयं यहद 
मत भी पूरे तौर से संतोषजनक नहीं है। पहली बात तो यह है कि विस्मयादिवोधक 
अब्यय भाषा के मुख्य अंग नहीं और किसी भी भाषा में उनकी संख्या बहुत परिमित 
है। वे वाक्य के अंदर तो आते ही नहीं, उनका अस्तित्व ही अलग है | दूसरे यह वात 
कि यह अब्यय सदा और सबंन् मनोराग आवेश आदि के द्योतक हैं यह भी ठीक 
नहीं जैंचती क्योंकि कहीं और कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हैं और दूसरे देश- 
काल में अन्य | 

तब भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से (परन्तु बहुत थोढ़े 
से) शब्दों की उत्तत्ति समर में आ जाती है | शेष के विषय में वे केवल असंतोप- 
जनक वाद की सत्ता पर ही ध्थित रहते हैं । 

किर इस जटिल समस्या का क्या हल है £ अत्पशानी मनुष्य के श्ञान की 
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बर्तमान स्थिति में इस समस्या का; हल. नहीं सूकता । इसी कारण पिछली पीढ़ी के 
भाषा-वैज्ञनिकों ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर ठाल्न दिया था और यह कहा था 
कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी भाषा पाते हैं उसका अध्ययन करते हैं और 
उसके मूलतत््वों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं; भाषा की उत्पत्ति का विषय तो 
दशन के ज्षेत्र में आता है| पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता; वह स्वी- 
कार करता है कि भाषा की मूलउत्पत्ति का पता लगाना उसी का करतंव्य है | वह 
प्रयलशील है । श्रसभ्य और बर््रर जातियों की तथा बच्चों की बोलियों का अध्ययन 
करता है, दूर दूर की साधाओं की परस्पर तुलना करता है और भाषा के मूल आधार 
पर पहुँचने का उद्योग करता है। वह हिम्मत' नहीं हारता | 

भाषा ओर विचार का अदूट संबंधदे । मनुष्यः के मस्तिष्क में जब विचार उठे 
होंगे तभी सापा सी आई होगी। आदि काल में यदि भिन्न भिन्न स्थानों पर मनुष्य 
का विकास हुआ होगा तो संसव है कि भिन्न भिन्न भापाएँ प्रारंभ से ही:उपस्थित हुई हों । 
यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित मनुष्य-समुदाय का आविर्भाव हुआ होगा तो प्रारंस 
में एक ही भाषा रही होगी और कालान्तर में उधमें विभिन्नता आई होगी | 

मनुष्य को विचार करने कीः शक्तिः कब मिली ! इस प्रश्न का उत्तर मनोवैजशञा- 
निक नहीं दे पाते | 

भाषा औराबिचार के आविर्भाव का प्रश्न मनुष्य-समाज के विकास' की समस्या 
के साथ अनिवाय रूप से उलका हुआ है और जब तक विकासवाद के उपस्थापक 
डार्विन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नहीं चलता'और विकासबाद की 
“ंखला की टूटी हुई कड़ी नहीं मिलती तब तक भाषावैशनिक और मनोवैज्ञानिक 
भाषा और विचार के आदि:सखोत तक पहुँचने में नितांत असमथ हैं और रहेंगे | धर्म 
पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नहीं व्यापतो क्योंकि उसकेःसिद्धान्त हैं “अ्रद्धावान्‌ 
लमते शानम?”” और “संतोष: परम सुखम'? । 
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ऊपर हम देख चुके हैं कि मनुष्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का घनिष्ठ 
संबंध है--भापा विचार का वाह्म स्वरूप है ओर विचार भाषा का मानसिक स्वरूप 
ऐसा भी कहा जाय तो श्रत्युक्ति नहीं। ऐसी दशा भें भापाविज्ञान का मनुष्य के शान 
की अन्य शाखाओं से गहरा संबंध है ) 

भाषाबिज्ञान का अटूठ संबंध सनो विज्ञान से है । मनुष्य के सभी कार्य उसकी 
अदम्य इच्छा ( फ़ता ) से प्रेरित होते हैं, भाषा भी | यह इच्छा कैसे उठती है 
इस प्रश्न का उत्तर मनोविशान ही दे सकता है।,फ़िर मन भें विचार कैसे उठते हैं 
मस्तिष्क में कैसे संग्रहीत रहते हैं, एक शब्द के कई अर्थ रहते हुए भी क्रिसी समय 
एक विशिष्ट श्र ही क्‍यों उद्बोधित होता है, शब्दों के श्र्थ में परिवर्तन किस प्रकार 
होते हैं, इन सब ग्रश्नों का उत्तर भाषाविशान मनोविशञान का सहारा लिए बिना देने 
में अत्तमर्य है। हम देखते हैं कि कोई कोई मनुष्य बोलने के सभी अबयवों के सही 
रहते हुए भी त॒तलाते हैं, रक़ रुक कर बोलते हैं; इस दोप का हेतु मनोविशन ही 
बता सकता हैं। इसी तरह भाषा में जो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी, तीसरी पीढ़ी 
तक आते आते हो जाते हैं. उनका मुख्य रूप से सनोविशान से ही कारण मालूम हो 
सकता है | इस प्रकार भाषाविशन मनोविज्ञान का ऋणी है परंतु बदले में मनोविज्ञान 
भी सापाविशन का चिरऋणी है। उसेसी विचारों के विश्लेषण ,अनुभव की-संपूर्णता, 
अपूर्णता आदि के अध्ययन में भाषाविशान का सहारा लेना पड़ता है ॥ 

भाषाविजश्ञान का तकशाख्र से पित्यक्ष संबंध नहीं है यद्यपि शब्दों का अथ 
व्यक्तित्व से सामान्यता को कैसे पहुँचता है तथा, सामान्य अगवोधक शब्द किसी 
व्यक्ति का थोतक किस तरह हो सकता है इसके अध्ययन में तकशासत्र से कुछ सहायता 
मिलती है:। पर साधारण रीति से भाषा तक के अनुसार नहीं चलती और आशणी 
और अप्ाणी, स्वेदज, अंडज, उद्धिज्ज आदि शब्द जिनमें तकशाख््र का प्रत्यक्ष प्रभाव 
दीखता है, अनुसन्धान कर्ता के मस्तिष्क की उपज हैं, साधारण सापा के नहीं। 

साधाविशन का समाजशास्र से भी गहरा संत्रंध' है। भाषा विचारविनि- 
भय का साधन है, यह विचारबिनिमय मनुष्य समाज में ही होता है, तमाज ही अपने 
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समुदाय के व्यक्ति पर भाषा थोपता है, व्यक्ति को उसे जैसी ही है वेसी स्वीकार करनी 
पड़ती है बह चीं-चपड़ नहीं कर सकता; उसमें अपनी इच्छा के अनुकूल, बिना दूसरे 
व्यक्तियों की सम्मति के कोई विकार भी प्रविष्ट नहीं कर सकता | समाजशाख््रके अध्य- 
यन से ही भाधाविशान के विद्यार्थी को उन अवस्थाओं का पता चलता है जिनमें 
भाषा का विकास होता है। समाजशास्त्र के किन प्रभावों द्वारा भारतीय स्त्री अपने 
पति का नाम नहीं उच्चारण कर सकती, किन प्रभावों द्वारा सौप को कीड़ा ओर लाश 
को मिट्टी कहते हैं, क्यों गाय बियाती है सत्री नहीं, क्‍यों पाख़ाना (वस्तुतः पैर रखने 
की जगह) कहा जाता है और उठ क्रिया का नाम नहीं लिया जाता जो इस स्थान 
पर की जाती है, इन सब बातों का उत्तर समाजशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन से ही मिल 
सकता है | इसी प्रकार किसी विशेष समाज की अवस्था का अध्ययन भी ऐतिहासिक 
या तुलनात्मक साधाविज्ञान द्वारा सहारा पाता है। अवेस्ता की ईरानी सापा में 
आँख, कान आदि क़रीब बीस शब्दों के अर्थ के बोधक प्रत्येक के लिए दो-दो शब्द 
हैं --एक शुभ और एक अशुभ | इनके रखने की उस समाज में क्‍यों ज़रूरत पड़ी ! 
ईरानी में दैव (देव) शब्द अ्रशुभ और संस्कृत में उसका विपरीत क्‍यों है ! वैदिक 
यूक्तों में अतुर शब्द कहीं देवता-बाचक और कहीं राक्षसवाचक क्‍यों है ! संस्कृत 
में यक्ष शब्द अ्रच्छे अर्थ में और पालि में बुरे अर्थ में क्‍यों प्रयोग में आया है! 
अशोक महाराज ने देवानां ग्रियः अपने लिए सर्वत्र लेखों में प्रयोग किया है ओर 
उनके बाद बाले संस्कृत के ग्ंथों में इसका अथ है मूर्ख | क्यों ! अशोक के लेखों 
में पाखंडी शब्द धर्मावलम्बी के अथ में आया है और आज उस शब्द का क्‍या 
अथ है ! अपनी भाषा में जो शब्द पिलला कुत्ते के बच्चे के अर्थ में बराबर रूढ़ है 
वही द्वाविड़ साषाओं में मले आदमियों के चिदंवरस्‌ पिल्लड आदि नामों में आता 
है | इन सब से विशेशष्न देश और काल के समाज की मनोइति और अवस्थाओं का 
पता लग जाता है। 

भाषाविशन को मनुष्य के शरीरविज्ञान का भी सहारा लेना पड़ता है। 
भाषा मनुष्य के शरीर से निकलती है। शानतंतु मस्तिष्क से सुख, नासिका, जिह्ा, 
तालु आदि अ्रवयवों को प्रेरित करते हैं | ध्वनि के अध्ययन के तीन भाग हैं--ध्वति 
का निर्माण, उसका दूसरे के प्रति वहन और उसकी दूसरे द्वारा प्राप्ति । ध्वनि किस 
प्रकार बनती है, किस प्रकार अंदर से आती हुई प्राणवायु स्वरयंत्र, अलिजिहक्न ताल, 
दाँव, ओठ, नाक आदि में स्थान पाकर और उसके कारण ध्वनि की विशेषता को प्रात 
होती है यह मनुष्य के वाचिक अवयबों के अ्रध्ययन से ही जाना जा सकता है | फिर 
यह ध्यनियां क्रिस प्रकार श्रोजेन्द्रिय द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उस इन्द्रिय की गठन 
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क्या है यह भी शरीर-विशान के अध्ययन से ही मालूम किया जा सकता है| आधु- 
निक काल में लिखित भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत है | नेत्रेन्द्रिय किस तरह लेख 
को अहण करती है और किस प्रकार अनुच्चरित शब्द को मस्तिष्क तक पहुँचाती 
है यह भी नेत्रेन्द्रिय और शानतंतुओं के अध्ययन से ही समझ में आ सकता है। 
सारांश यह कि भाषाविज्ञान को ध्वनि के अध्ययन के लिए शरीर-विज्ञान के अध्ययन 
की ज़रूरत पड़ती है । 

ध्वनि किस ग्रकार मुँह से निकल कर दूसरे आदमी के कान तक पहुँचती हे 
यह बात हमें भूत-विज्ञान (?॥920७) बतलाता है। शब्द (30ण00) आकाश 
में लहरें मारता है था वायु में, भापा की घ्वनियों में और अन्य घ्वनियों में क्‍या 
अंतर है यह सब बातें भूत-विज्ञान के ही अ्रध्ययन से मालूम होती हैं | और झ्राजकल 
तो प्रयोगात्मक ध्यनि-विशान ( 0590७770078 ?07086008) ने भूत-विशान की 
का्य-शैली का अनुकरण करके और उसकी सामग्री को उपयोग में लाकर ध्वनि के 
मूलतत्वों की प्राप्ति में ययेष्ठ सफलता पा ली है | 

भाषा-विज्ञान का इतिहास से भी संबंध हे--राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि सभी इतिहास से। भारतीय भाषाओं सें प्रचुर मात्रा के श्ररब्री, फ़ारसी और 
तुर्की आदि शब्दों का अस्तित्व हमारी पिछले आठ-नौ सो साल की गुलामी का परि- 
चायक है। पंजाब और संयुक्त प्रांत की हिंदी-उदूं समस्‍या पिछले दो-तीन सौ वर्ष की 
राजनीतिक विपमता की उपज है। बंगाली ओर मराठी आदि भाषाओं में प्रचलित ब्रज 
शब्द ब्रजमंडल के वैष्ण॒वधर्म के देश-व्यापी प्रभाव के द्योतक हैं। इसी प्रकार प्राचीन 
आय-भापाश्रों में 'विधवा? शब्द का अस्तित्व तथा उस अभागे पुरुष के लिए किसी 
विशेष शब्द का अभाव जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो संभवतः इस बात का 
सूचक है कि प्राचीन आर्यों के समाज में पक्षी के देहांत पर अपना विवाह कर लेने का 
अधिकार पुरुष ने अक्चुर्ण रक्खा था और वही समान अधिकार स्त्री को नहीं दे 
रक्‍्खा था। प्राकृत भाषाओं के काल के पूर्व मां की बहिन (मातृप्वता) और बाप की 
बहिन (पितृष्वसा) के लिए अलग-अलग शब्द थे पर मौसा और फूफा के लिए नहीं, 
यद्यपि लड़की के पति (जामाठ) के लिए विशिष्ट शब्द था। इससे स्पष्ट है कि कुटुंव 
में मौसा और फूफा का कोई स्थान नहीं था। भाषा का ऐतिहासिक्र अथवा तुक्षनात्मक 
अध्ययन इतिहास के उन अंशों पर जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था प्रकाश डाल सकता 
है | इस प्रकार भापा-विशान द्वारा जो शान प्राप्त होता है वह अन्य इतिहासिक सामग्री 
के अभाव में अमूल्य होता है। 

प्राचीनतम आरयों के विपय में प्राचीन आय॑-सापाओं के तुलनात्मक अ्रध्ययन 


रे 
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से बड़ी रोचक सामग्री प्राप्त होती है | यह परिवार बना कर रहते थे --जिस में मां 
' बाप, भाई, वहिन, लड़की आदि होते ये तथा स्त्री विवाह के अनंतर पति के परिवार 
में आकर शामिल हो जाती थी । पशुपालन सुख्य व्यवसाय था--विशेष कर गाय 
ओर घोड़ा | संभवत्तः नगर बना कर नहीं रहते थे और कृषि भी बहुत नहीं जानते 
थे | कई चृच्चों से परिचय था तथा कई प्रकार के पशु पक्षियों से | सौ तक की गिनती के 
शब्द थे, हज़ार का नहीं | ईश्वर के लिए कोई एक शब्द नहीं मालूम होता - शायद 
दयौःपिता बाद को बना । इनका आदि निवासस्थान कहां था इसका शब्दों के 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रत्यक्ष शान नहीं प्राप्त होता, अनुमान कई वाद उपस्थित करता 
है--(क) उत्तर पूर्व यूरप, (ख) मध्य एशिया, (ग) उत्तरी शव प्रदेश तथा (घ) 
सससिंघु का देश । 
भाषाविशान के अध्ययन में भूगोल से भी मदद मिलती है। पहाड़, मर्भूमि, 
सागर आदि भाषा के प्रसार में केसे कठिनाइयां उपस्थित करते हैं; किन्हीं प्रदेशों में 
बोलियों की संख्या अधिक क्‍यों हो जाती है किन्‍्हीं में कम क्‍्यों--इत्यादि प्रश्नों पर 
तत्संबधी भूगोल के अध्ययन से यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। स्थानों, नदियों आदि के 
नामों के इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन से भूगोल-संबंधी रोचक सामग्री उप- 
स्थित हो सकती है जो इतिहासिक भूगोल के काम की चौज़ है । 
भाषा और वाह प्य का भी संबंध है । वाढसय द्वारा हसें प्राचीन सापाश्रों 
का शान प्राप्त होता है और भाषा के इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन में सहायता 
मिलती है। वैदिक वाडमय मौखिक परंपरा से, और भारतीय प्राचीन पंडितों के 
पदपाठ, संहितापा&, घनपाठ आदि कृत्रिम किंतु बहूपकारक साधनों द्वारा, सुरक्षित 
रहा और आज बड़े काम की चीज़ है। प्राचीन गाथाएँ, प्रायः पद्म-बद्ध, धममे-संबंधी 
अथवा वीरपूजा-संवंधी भी प्राचीनकाल से ही मौखिकरूप से सुरक्षित रहती आई हैं 
ओर भाषा के अ्रध्ययन के लिए बहुमूल्य सावित हुई हैं । जबसे मनुष्य को लेखनकला 
का सहारा मिल गया तब से तो वाडमय को सुरक्षित रखने में बड़ी आसानी हो गई । 
भाषाविज्ञान के लिए यही बहुमूल्य सामग्री है, इस वाड्मय के बिना साधाविश्ञान 
' की टांग य्टी रहती | लेख से जहां इतना सहारा मिलता है वहां कभी-कभी साधा के 
शब्दों में श्रांति भी उपस्थित हो जाती है--हम बोलते हैं सिंघ, शक, हात पर लिखते 
हैँ सिंह, भूख और हाथ । जहां पानी का वरसना सरल मार्ग से आया है वहां बखो 
(विषा) संस्कृत के पंडित के मुख से निकली है| यह संभव नहीं कि लेख ध्वनियों को 
ब्रिल्कुल यथातथ्य रूप में उपस्थित कर सके पर तब भी उसमें उद्चारण का एक व्यव- 
हारिक प्रतिर्षिंध तो आवश्यक है ही | वादमय का अस्तित्व भापा के विकास के 
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अस्तित्व की रोक थाम नहीं कर सकता; हां यदि पढ़ने लिखने की मात्रा मनुष्य समु- 
दाय में बढ़ जाती है और सब जगह फेंल जाती है तो लेख का प्रभाव भाषा के विकास 
पर पड़े बिना नहीं रहता । 
भाषाविज्ञान का व्याकरण (मापाशासत्र) से केवल इतना संबंध है कि व्याकरण 
किसी भाषा की ध्वनियों ओर शब्द-रूपों का यथातथ्य सामान इकट्ठा करके दे देता है और 
उसका उपयोग भाषाविज्ञान कर लेता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे किसी 
व्याकरण का श्ञान उस भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपादेय है उसी प्रकार 
कई भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण तत्संबंधी तुलनात्मक भापाविज्ञान के लिए | 
संक्षेप से हम्न, कह सकते हैं कि भाषा के विज्ञान का संबंध मनुष्य के सभी इतर 
शान से है और यह ठीक भी है क्योंकि दशनकार बताते ही हैं कि शान अखंड अनंत 
तथा एक है--..सत्यं शानमर्खंढं ब्रह्म, एकमेचाद्वितीयम्‌ | 
भाषा वाक्यों का सम्‌ह है | विशन की दृष्टि से हम लोग बाक्य ही बोलते हैं; 
यह वाक्य प्रायः पाँच छु। शब्दों से अधिक के नहीं रहते । लम्बे-लम्बे वाक्य जो हमें 
साहित्यिक भाषा में मिलते हैं स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम हैं| कभी कभी वाक्य में एक 
ही दो शब्द रहते हैं। ऐसे वाक्यों के झकी के शब्द अ्रपेक्षित होते हैं और उच्चारण 
के बिना ही सुनने वाला उन्हें समक्त जाता है। इस प्रकार वाक्य स्वतः पूर्ण दोता 
है| वाक्य शब्दों से बनता है, यद्यपि इन शब्दों का अस्तित्व और पार्थक्य, विशान 
की दृष्टि में, उतना प्रमाणित नहीं जितना वाक्य का | प्रत्येक वाक्य के उपरांत मनुष्य 
चेणमात्र के लिए रुकता है तब दूसरे वाक्य को प्रारंभ करता है'। परंठ शब्दों के 
बारे में ऐसी कोई बात नहीं आती | उच्चारण में बहुधा हम श्रव्ययों को पू्ंब्तो 
शब्दों से मिलाकर बोलते हैँ और जहां संधि का प्रयोग अधिक हो वहां तो दो प्रधान 
शब्दों को मी मिला देते दूँ, जैसे (१) इंद्रश्च वरुण॒श्च, (२) इंद्रश्वामिश्व, (३) चोल्ले 
गया, (४) माडडाला, (५) पंडिज्यी | इन सभी उदाहरणों में व्याकरण की दृष्टि से 
जितने शब्द हैं, उच्चारण की दृष्टि से उतने नहीं । प्रथम उदाहरण में व्याकरण चार 
शब्द बताता है पर उच्चारण दो ही | कभी-कभी व्याकरण की दृष्टि से जिसे एक 
शब्द कहेंगे वह वाक्य में दो विभिन्न स्थानों में दो ठुकड़े होकर दिखाई देता है। 
बैदिक भाषा में उपसर्ग और क्रिया के बीच में वहुधा कई शब्द आ जाते हैं। फ्रोंच 
न पा (७8 998) एक शब्द है और उसका अ्रथ है नहीं पर वाक्य में न 
आरंभ की ओर और पा अंत की ओर आता है ओर बीच में अन्य शब्द | इस प्रकार 
शब्द का अस्तित्व नितांत असंदिग्ध नहीं है | इस प्रकरण पर आगे पुन; विचार 
करेंगे | परंतु शब्द का कोई अस्तित्व उच्चारण में न भी कलके तो भी दिमाग में 
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रहता ही है अन्यथा हम शब्द के रूप न बना सकते। वाक्य में प्रत्येक शब्द एक 
दूसरे की आकांक्षा रखता है और सान्निध्य तो चाहिए ही | इस प्रकार का शब्द-समूह 
अथवा वाक्य ध्यनियों का समूह होता है। भाषाविज्ञानी ध्वनियों का प्रथक्‌ पृथक्‌ 
अध्तित्व मानते हैं | प्रत्येक वाक्य का अर्थ (वाक्याथे) तथा प्रत्येक शब्द का पदार्थ 
होता है। शब्द की अभिधा शक्ति से एक अथ हो, पर लक्षणा और व्यंजना से दूसरा 
ही तात्पय निकल सकता है इस वात का बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण भारतीय भाषातत्व- 
बिदों ने सदियों पूष कर रक्‍्खा है । 
भाषा के इस प्रकार क्रमशः चार अज्जञ हुए--वाक्‍्य, शब्द, ध्वनि और 

अंधे । और इन्हीं के अनुसार भाषा विजन की भी चार शाखाएं हँ--वाक्यविज्ञान 
(8ए768% ), पदविज्ञान (|४०7/9॥008ए ), ध्वनिविशञान (20066008) और 
अथविशन (उ0ाक्षा ०७) | 

बाक्यविज्ञान में वाक्यों का परस्पर संबंध, किसी वाक्य में पदों का परस्पर 
संबंध तथा उनका अपेक्षाकृत स्थान, पदों की परस्पर अपेक्षा, आकांज्षा और सान्रिध्य 
आदि का विचार होता है। हिंदी के वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में 
क्रिया क्‍यों होती है और इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए यह क्रम कब से आया है ! 
अंगरेज़ी से तुलना करने पर वाक्यविशान ही इस कुतूहल को शांह्िंकर सकता है 
कि हिंदी में कम बीच में और अंगरेज़ी में अंत में क्‍यों आता है | वाक्यविशञान शायद 
इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्नों का भी उत्तर दे कि हिंदी के परसर्ग (विभक्ति-सूचक 
अव्यय) संशाओं के साथ मिलाकर रखने चाहिए या अलग | 

पदविज्ञान का कर्तव्य पदों का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है। पद में अ्र्थ- 
सूचक कौन अंश है और संबंधसूचक कौन; धातु, प्रत्यय, उपसंग आदि का परस्पर 
क्या संबंध है; संशा, क्रिया, विशेषण आदि में परस्पर क्‍या भेद है और क्‍यों उत्पन्न 
हुआ; व्याकरण द्वारा निर्धारित यह श्रेणी-विभाग कहां तक विज्ञान पर निर्भर है और 
कहां तक बय्याकरण की सुविधा पर; इत्यादि विविध प्रश्न जो पद के संबंध में उठते 
हैं उनका समाधान पदविज्ञान ही कर सकता है और पदविज्ञान भी भापा की इति- 
हासिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है । 

घ्निविज्ञान द्वारा ध्वनियों का अ्रध्ययुन होता है। ध्वनियंत्र का सिंहावलोकन, 
ध्वनियों का विश्लेपण , ध्वनियों के मात्रा, स्‍्न्‍्सघात, सुर आदि गुण, ध्वनि विकार, श्रक्षर, 
(39090)6) का निर्माण, इत्यादि प्रश्नों का विचार ध्वनिविज्ञान के ही अंतर्गत है । 

अथविज्ञान अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से विचार करता है। व्यक्तिवाचक, भाव- 
वाचक, क्स्‍्तुवाचक, आदि उंज्ञाएँ किस प्रकार अर्थ ग्रहण करती हैं, कैसे धातु का कुछ 
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अथ किंदु पद का कुछ और ही, पद की ध्वनियों और अर्थ का परस्पर संबंध, अर्थ में परि- 
वर्तन और इस परिवर्तन के कारण, इन सब वातों पर अ्र्थविज्ञान ही प्रकाश डालता है | 
किसी भाषा के अर्थ का अध्ययन इतिहासिक अथवा तुलनात्मक दृष्टि से भी हो सकता है | 

इन मुख्य शाखाश्रों के अतिरिक्त किसी भापा के शब्दकोंप को उठकर अर्थ 
और प्रयोग की दृष्टि से अच्ययन करना भी भाषाविज्ञान के ही अंतर्गत समझना 
चाहिए | यही नहीं, किसी प्रदेश अ्रथवा जाति के पुरों आमों और व्यक्तियों के नामों 
का अध्ययन भी उस प्रदेश अथवा जाति की संस्कृति आदि के बारे में वड़ी रोचक 
, सामग्री उपस्थित करता है और सामान्य रूप से मापाविश्ञान के अंतर्गत है । 

कभी कभी लोग पूछ बैठते हैँ कि सापाविजश्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, 
इसका उपयोग ही क्या है ! इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही है कि विज्ञान का उप- 
योग मनुष्य की नैसर्गिक ज्ञान की पिपासा को संतोष देना है । जैसे दर्शन, भूतविशान, 
इतिहास आदि के अध्ययन से हमें शांति मिलती है उसी प्रकार की शांति, भाषा 
विपयक कौतूहल की तृप्ति, भापाविशान के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है | नि्तांत 
व्यवहार की दृष्टि से भापाविज्ञान के अध्ययन से भापा का स्वरूप तथा परवर्ती सापाओं 
का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सकता है। साप्रा-संबंधी जो जटिल समस्याएँ (पारिभापिक 
शब्द, लिपि, राष्ट्रभापा आदि के बारे में) किसी देश और काल में उपस्थित - होती 
हैं उनका सुलभाना जिस ख़ूबी से भाषाविज्ञानविद्‌ कर सकते हैं अन्य नहीं | 

भापाविज्ञान के अध्ययन का अधिकारी कोन है ! प्रत्येक ऐसा समझदार 
व्यक्ति जो मापा संबंधी, उच्च शान की पिपासा रखता है इस विपय के अध्ययन का 
अधिकारी है। अध्ययन आरंभ करने के पूव यदि मनोविज्ञान श्रौर मनुष्य-शरीर के 
ऊपरी भाग की गठन का साधारण भी अध्ययन करके आदसी भापाविज्ञन की ओर 
कृदम बढ़ाएगा तो उसे सुविधा दोगी | 

इस विज्ञान के मूलतत्त्वों का अध्ययन करते समय विद्यार्थी को उनकी परख 
अपनी मातृभाषा पर (अपने और निकट्वर्ती जनों पर) घटित करके करते रहना 
चाहिए और उदाहरण यथा-संभव अपनी मातृभाषा से संग्रहीत करने चाहिए । ध्व- 
नियों के अध्ययन के समय कानों को सदा सतक रखना चाहिए और यथासंभव लिखित 

भाषा द्वारा उद्मादित प्रमजाल से दूर ही रहना चाहिए। भाषा के मूल तत्वों को 

ग्रहण करके इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन की ओर वढ़ा जा सकता है | इस- 
का कुछु-कुछ आमास तो सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन के समय ही उदाहरणों द्वारा 
उपस्थित हो जाता. है| 
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इस संसार की हर चौज़ परिवर्तनशील है । कुछ का परिवर्तन इतनी जल्दी- 
जल्‍दी होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष जान पड़ता है, कुछ का बहुत धीरे-धीरे, इतने धीरे 
कि हमें मालूम नहीं पड़ता । मेज़ पर के फूलदान के फूल कितनी जल्‍दी कुम्हलाते हैं 
ओर फिर कितने शीघ्र उनकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, इसका अनभसव साधारण 
मनष्य को भी हो जाता है | पर मेज़ में भी परिवर्तन हो रहा है इसका अनुभव दो 
चार महीने या दो चार साल के अन भव ओर इस्तेमाल से नहीं होता । बच्चा कितनी 
जल्दी-जल्दी बढ़ता है, उसके परिवतन का अनुभव आसानी से हो जाता है, पर जवान 
आदमी में भी परिवर्तन होता है उसे सरलता से नहीं मालूम किया जाता। प्रतिक्षण 
प्रति ऐहिक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है | यही भारतीय 
क्षणेक बाद का अयल सिद्धांत है जो 'इदं स्व यत्किश्ल जगत्यां जगत? द्वारा प्रकट है। 
कबि की दृष्टि में यह परिवततन ही जीवन है। अस्तु । 

भाषा भी परिवरतनशील है | किसी भी भाषा को उदाहरण के लिए ले लें। 
प्रति अवयव में --क्या ध्वनि, क्या पद, क्या वाक्य-विन्यास और क्या अर्थ, सभी में 
परिवर्तन होता रहता है और इसका अंदाज़ किसी भी भाषा के सो दो सौ वर्ष पूर्व के 
रूप के साथ तुलना करने से लग सकता है। भाषा की देशकाल के अनुसार जिस 
अनेकरूपता का हमें अनुभव होता है वह भाषा की परिवर्तन-शौलता की गवाही दे 
रही है । 

इस परिवर्तन को कोई उन्नति, कोई अवनति के नाम से पुकारते हैं, कोई 
कहते हैं कि फ़लां रूप घिस कर ऐसा हो गया, कोई कहते हैं कि अमुक रूप ने बढ़ 
कर ऐसी शकल ग्रहण कर ली | इन सारे परिवर्तनों को विकास कहना चाहिए--- 
आदित्यवार विकसित होकर इतवार हुआ और एकादश ग्यारह । इसी प्रकार 
अलाबु से आल और लौकी का तथा भक्त से भगत का विकास हुआ | विकास 
में उन्नति और अवनति का सबाल नहीं उठता, वह अवश्यंभाविता का परिचायक्ष _ 
है। भाषाविजशञानी यह मानने को तय्यार नहीं कि आज जो भाषा एक समुदाय 
योलता है वह दो पीढ़ी पूर्व या उपरांत बोली जाने वाली भाषा से अच्छी या चुरी"दे | 


भांपां का विकास श्है 


अपने-अपने समये के लिए सभी अच्छी हैं। विकास में एक आशावादित्व छिपा हुआ 
है जो अमाव में भी उपयोग की आशा रखता है । बीज अपने को घरती में खोकर 
ही सैकड़ों बीजों की सष्टि करता है । 

भाषा के परिवर्तन के कारण भाषा में ही मौजूद हैं | उसे हम परपरा से सीखते 
हैँ इस कारण यह निश्चय ही है कि ठीक वैसी ही नहीं अहण कर पाते जैसी कि वह 
उनके पास है जिनसे हम सीखते हैं | भाषा अन्य मनुष्यों के संसर्ग से सीखी जाती है 
और प्रत्येक मनुष्य का संतर्ग भिन्न होता है | एक ही परिवार में कोई वकील है, तो 
कोई अ्रध्यापक, कोई व्यापारी | यह सभी अलग अलग समुदायों में काम करते हैं, अलग 
अलग के प्रभाव इन पर पड़ते हैँ । परिवार में स्त्रियों की स्थिति बहुधा पुरुषों से मिन्न 
रहती है। इनको वाह्म संसर्ग का उतना मौक़ा नहीं रहता जितना पुरुषों को, इसीलिए 
इनको बोली में परिवर्तन उतनी तीव्रता से नहीं होता जितना पुरुषों की । इस पर भी 
सुसंगठित परिवार के व्यक्तियों की भापा उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं ग्रहण करती 
जितनी एक विश्ंंखल परिवार वालों की | 

वैज्ञानिक रीति से देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि कोई दो व्यक्ति बिल्कुल 
एक तरह की भाषा नहीं बोल सकते । हमारा उच्चारण-यंत्र इतना बढ़िया बना हुआा 
है कि हम सूक्ष्म भेद बाली अनेक ध्वनियों को बोल सकते हैं पर वे सुनने बाले को 
एक ही प्रतीत होंगी | कई तरह का कु, कई प्रकार की पू्‌ बोली जा सकती है जिसकी 
सूक्ष्ता की परख मनुष्य का कान अथवा कोई भी यंत्र नहीं कर सकता | एक ही 
मनुष्य ठीक एक ही स्थान और उतने ही प्रयक्ष से एक ध्वनि का उच्चारण करता 
है यह भी तो नहीं कहा जा सकता | फिर शब्द में स्थान के अनुसार भी किसी ध्वनि 
के स्वरूप में अंतर पड़ सकता है-- काला का अंतिम आ? विल्कुत्त उतनी ही मात्रा 
का हैं जितनी का पहले का यह बहुत संदिग्ध है। इस प्रकार व्यक्तियों की भापा की 
विभिन्नता उच्चारण में रहती है | इसी तरह अथ-संबंधी विभिन्नता भी स्वाभाविक है 
क्योंकि अर्थ अनुभव-जन्य है ओर स्मृति और अनुभव के संयोग से बदलता रहता 
है । प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति और अनुभव दूसरे की स्मृति और अनुभव से भिन्न 
होता है | 

इस प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिते (भाषा के वाह्म स्वरूप) अथवा अर्थ 
की परिस्थिति (भाषा के आंतरिक स्वरूप) से देखा जाय किन्हीं भी दो व्यक्तियों की 
भाषा यथा् रूप से समान नहीं होती । किंतु व्यक्तियों की यह भाषा-विभिन्नता वैज्ञा- 
निक विश्लेषण द्वारा शात होती है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में यह विभिन्नता उसी 
प्रकार समुदाय की भाषा में लय हो जाती है जिस प्रकार लहर में बूँद | एक समुदाय 
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ओर दूसरे समुदाय में जब॒ तक संसर्ग की ग्रचुरता रहेगी, विभिन्नता कम होगी पर 
इसमें ढिलाई पड़ते ही विभिन्नता को अपना प्रस्तार करने का अवकाश मिल जायगा। 

सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एक सुश्लिष्ट कुठम्ब की भाषा एकरूप होती 
है और इससे कम मात्रा से एकरूपता कई कुठ्ठम्ब्रों के सुसंगठित समुदाय --आम--में 
होती है | गाँव में यदि जातियों के अनुसार मुहल्ले बसे हो, जैसा कि बहुधा होता है, 
तो विभिन्नता के मौके अधिक रहते हैं | कबरिए जुलाहे पास के गाँवों के मुल्ला मोल- 
वियो के संसर्ग से कुछु अधिक विदेशी शब्दों के (विशेष कर अपने दीन के संबंध के) 
इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं। पूजातब्रत मे लीन पुजारी बावा की बोली मे ग़लत 
सही कुछु संस्कृत के शब्द आ ही जायेंगे और पट्टा, क़बूलियत, ख़सरा खेतौनी मे करा- 
मात करने वाले लालाजी की बोलचाल में भी कुछ नागरिकता का आ जाना स्वा- 
भाविक है | कस्बे के स्कूल से पढ़कर आए हुए विद्यार्थी भी कुछ-न-कुछ परिवर्तन 
उपस्थित ही कर देगे और कलकत्ता, बम्बई अथवा कानपुर में दस पाँच साल मज़दूरी 
करके बढ़िया कपड़े ओर गहने ख़रीद कर लाने बाला सफल आदमी भी गाँव मे यदि 
दस पाँच शब्दों का प्रवेश करा दे तो कोई अचरज नहीं | और यदि दूर के गाँवो से 
बहुत-सी बहुएँ ब्याह कर आ जाएँ तो भो कुछ नए शब्दो के समावेश की संभावना 
है। साधारण रीति से बहुएँ बहुत जल्द सुसराल की श्रोली बोलने लगती हैं और 
मायके की मूल जाती हैं | उनको केवल सास-ससुर जेठ जिठानी की डाठ का ही डर 
नहीं रहता वल्कि अपने पति और देवर-देवरानियों की हँसी मज़ाक का भी भय रहता 
है। इसीलिए निकरव के स्थान पर निस्तरव अथवा ईख के स्थान पर ऊख का 
उच्चारण विपम वातावरण में नहीं ठहर पाता। पर जहा परिवार का इतना अंकुश 
नही है वहा नए, शब्द प्रवेश कर ही जाते हैं। इस तरह संसर्ग अपने प्रभाव के 
चमस्कार अनेक (और कमी-कमी दुर्शेय) प्रकार से दिखाया करता है। 

सवाल होता दे कि परिवर्तन के इतने ठोस हेतुओ के अस्तित्व में, परिवर्तन 
आअधिक तीज्र गति से क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर यही है कि भाषा के प्रयोजन में ही 
परिवर्तन की गति की बाधा मौजूद है। भाषा का प्रयोजन अपने विचारों का परस्पर 
व्यक्त करना है । इस व्यक्ती ऋरण में जो वाधाएँ उच्चारण-संवंधी ओर अथ्थ-संबंधी उप- 
स्थित होगी उनके विरुद्ध मनुष्य-समुदाय मुकलाएगा । जितनी अनायास आ जाएंगी 
उन्हें बह सह लेगा | भाषा के समझने में जो विपमता उपस्थित होगी उसके विरुद्ध 
समुदाय खट्टा होगा | यदि बच्चा ले पाना के वज़्ञन पर प्रा पाना कहेगा तो उसकी 
मा और बाप ठ॒ुरत उसे समझा देंगे कि पाना? घाठु के साथ दूसरा याना सकने के 
अ्रय में प्रयोग मे नहीं आता इस लिए पा सकना कहो, चाहे कारण बतावें या न 


भाषा का विकास श्र 


बंतावें पर प्रयोग की शुद्धि-अशुद्धि का शान उसे करा ही देंगे। इसी प्रकार यदि 
विद्यार्थी ने कर धातु से करा रूप बनाया और उसे अपने लेख में लिखा तो गुरु जी 
करा को काट कर किया लिख देंगे। अथवा वालक जब घली और छात्र कहेगा 
तब उसके बड़े भाई और बहिन पुस्कराएँगे, दो-एक वार उसे चिढ़ाएंगे भी और वह 
घोर प्रयक्ष करके थोड़े ही दिनों में घड़ी और सात कहने लगेगा। उच्चारण और 
अर्थ दोनों में, परिवर्तन अपने आप अनजान में होता रहता है; जान में भी ऐसा 
परिवर्तन जो तुच्छु है सह्ा जा सकता है | पर घोर परिवत्तन बहुत कम होता है और 
जब होता भी है तब समुदाय उसे अंगीकार कर लेने को तैयार ही रद्दता है तभी होता 
है। असुर शब्द का अ्रथ देवता से राक्षस में परिवर्तित हो जाना आर्य जाति को 
किसी बड़ी ठेस के लगने का द्योतक है । इसी प्रकार देवानां प्रियः का अर्थ मूर्ख हो 
जाना पंडितवर्य के बौद्यमत और उसके महापुरुषों के प्रति द्वेप का ही सूचक हो 
सकता है | अ्रंगरेज़ों को भारत के प््यायप्रिय शासक के स्थान से देश को ग़लामी में 
जकड़े रखने वाली 'वेईमान जाति? की हीनता पर ला पटकने वाली भारतीय मनोबृत्ति 
भी तो मनोइसि के धीरे-धीरे और फिर किसी महापुरुष की प्रेरणा से ऋटके के साथ 
जोर से बदल जाने का ही तो उदाहरण है | 

क्या परिवर्तन तुच्छ हैं और क्‍या महत्त्व के इसका निर्यय हर भापा अथवा उसे 
बोलने वाला समुदाय स्वयं करता रहता है | बंगाली ओर नेपाली भापाओं में स्वरों 
की मात्रा में व्यतिक्रम होने से उतना अ्रम नहीं होता इसलिए वहां वह सद्य है परंतु 
हिंदी में उसका महत्त्व है (नहीं तो कटना काटना, मरना मारना में अंतर न रहे) | 
इसलिए, व्यतिक्रम नहीं आने पाता । जमेन भाषा सें श्रतिम व्यंजन सघोष हो अथवा 
अधोष इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता इसलिए---द्‌ लिख कर भी--त्‌ बोल सकते हैं 
(और गुड को गुतत कह सकते हैं) पर अँगरेज़ी में ऐसा नहीं करने पाते क्योंकि ढेरों 
ऐसे शब्द हैं जहां इस अंतर के न रखने से घपला हो जाय (और इसीलिए किद्‌ 
किड्‌ , कैप-कैब, रिपर रिव में उच्चारण का भेद रक्खा जाता है)। 

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अंश में होता रहता है और कुछ 
में नहीं | सष्टि के ऋतू (गत्ति के नियम) और रत्त्य (स्थिति के नियम) सदा ही काम 
किया करते हैं और इस जगती के जमत्‌ का एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्र 
के बाहर नहीं जा सकती | काल-भेद से एक ही भापा को, अवस्थाओं के अनुसार, 
हम अनेक नाम देते आए हैं पर वह घारा एक ही है | एक ही घारा कहीं भागीरथी, 
कहीं गंगा तो कहीं हुगली हो जाती है | द्शनकारों ने उदाल उअञया था कि साल 
भर का बच्चा जब विकसित होता-होता दस साल का हो जाता है तब वह वही रहता 

2. 


द 


डठा अध्याय 
विकास का मूल कारण 


पिछुले अ्रध्याय में हम देख चुके हैं कि संसार की प्रत्येक अन्य वस्तु की तरह 
भाषा का भी निरंतर विकास होता रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर पदार्थ का 
नियम है | यह विकास गति ओर स्थिति के विचित्र संभिश्रण के रूप में प्रकट होता 
है | सापा-विशानियों ने इस विकास का मूल कारण भी ढँँढ़ने का प्रयक्ष किया है और 
इस संबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं | सामान्य रूप से चार वाद उपस्थित 
किए जाते हैं | 


पहला बाद 


शारीरिक विभिन्नता--प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर के संस्थान की 
दृष्टि से भिन्न है, उसके उच्चारण के श्रवयवों की नाप तथा उसके मस्तिष्क की गुझता 
दूसरे के अवयवों और मस्तिष्क से भिन्न है। जो शरीर विशालकाय जमन का है वह 
जापानी का नहीं, और जो मस्तिष्क आय ब्राह्मण के कंधे के ऊपर स्थित है बह पंचम 
जाति के अछूत का नहीं | इसी प्रकार इससे कम मात्रा में विभिन्नता एक ही जाति 
अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। परमेश्वर ने कोई दो व्यक्ति उमान 
नहीं बनाए 

शरीर-मेंद के कारण भाषा-भेद होता है, यह बाद परीक्षा करने पर युक्तिसंगत 
नहीं जचता । हमारे रोज़ के अनुभव की बात है कि एक ही समुदाय में बड़े क़द के 
भी आदमी होते हैं और छोटे भी, मोटे भी ओर डुबले-पतले भी, बड़े सिर वाले भी, 
ओर छोटे सिर के भी, लंबे सिर वाले भी और गोल सिर वाले भी, पर इनके कारण 
समुदाय की साधा में विभिन्नता नहीं आती। इसी बात को और संकुचित और सुश्लि्ट 
सल्ेऋयरिवार में जांचें तो वहां भी वह्दी परिणाम पाएंसे। संसर्ग का भेद न होने पर 
कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्तत्ति बताने वाला बंगाली ब्राह्मण और सीधे हज़रत 
मुहम्मद के ख़ानदान से सिलसिला जोड़ने वाला बंगाली मुसलमान बंगाल के किसी 
गांव में पैदा होकर और जन्म बिता कर एक ही बोली बोलता दिखाई देता है। जो 
मद्दाराष्ट्र के ब्राह्मण कुमायूं में जा कर दो सौ वर्ष पहले बस गए थे उनके पौत्र-प्रपौन्र 


श्द सामान्य भाषाविज्ञान 


आदि उतनी ही शुद्ध कुमाउनी बोलते हैं जितनी कि वहां बहुत पहले से रहने वाले 
क्षत्रिय अथवा डोम की संतान | गढ़वाल में कई पीढ़ी पूथ आकर बसा हुआ चीनी 
परिवार उतनी ही सुंदर गढ़वाली का प्रयोग करता है जितनी कि कोई अन्य गढ़वाली 
कोई-कोई हिंदुस्तानी परिवार विलायत में जा कर बस गए. हैं ओर उनके बच्चे वहां 
शुद्ध अंगरेज़ी बोलते हैं | इसी प्रकार कोई-कोई हिंदुस्तानी अंगरेज़ भेमें ब्याह कर ले 
आते हैं। इनके बच्चे भापा की दृष्टि से पूर्णुरूप से परिवार में खप जाते हैं। फिर 
शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निर्भरता कहां रही ! 


दूसरा वाद 

भूगोलिक विभिन्नता--कुछ विद्वानों का मत है कि भूगोलिक परिस्थिति के 
अनुसार भाषा में विभिन्नता आ जाती है | पहाड़ आदि ढंढे प्रदेशों के निवासी जाड़े 
के कारण उतना मुँह नहीं खोल सकते जितना कि मैदान वाले अथवा रेगिस्तान 
वाले मुंह ढके रखते हैं, इन कारणों से एक प्रकार की भूगोलिक स्थिति बाले प्रदेश 
की भाषा दूसरे प्रकार के प्रदेश की भाषा से भिन्न होती है। यही भाषा-विभेद का 
कारण है । 

यह बाद भी तक की कसोटी पर खरा नहीं उत्रता | एक बार जब भाषा 
प्रवाह में श्रा गई तो सगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या बिगाड़ने में सहायक या 
बाधक नहीं होती | और जो युक्ति इस वाद के पक्त में दी जाती है बही इसके बिप- 
रीत बैठ सकती है। पहाड़ों ओर रेगिस्तानों के निवासी जलवायु की अ्रसुविधा के 
कारण ही तो ज्यादा मज़बूत होते हैं, कठिन परिश्रम के आदी होते हैं फिर उन्हें 
मुंद खोलकर स्पष्ट उच्चारण करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए १ और मैदानों के 
शआ्रादमी जलवायु के कारण शिथिल भी रहते हैं। ज़रूरी न होने के कारण कठिन 
मेहनत भी नहीं कर पाते । फिर मुंह खोलकर वे स्पष्ट उच्चारण क्यों करें ! वतंमान 
भाषाओं की समीक्षा से भी यह परिणाम नहीं निकलता कि पहाड़ी श्रथवा रेगिस्तानी 


प्रदेशों की भाषा में और मैदानों की भाषा में, स्पष्टता अ्रस्पष्ट्ता आदि का कीई 
भेद है। 


तीसरा बाद + 
जातीय मानसिक अबस्था-मेद--कुछ लोगों का विचार है कि किसी किसी 
जाति ( अथवा राष्ट्र ५ की मानसिक अवस्था दूसरी जाति अथवा राष्ट्र की मानसिक 
श्रयस्था से ऊंची या नीची होती है ओर इसी कारण भापा में मेद उत्पन्न होता 
है। उदादरण के लिए जर्मन विद्वानों का मत हे कि उनको भाषा में एक सोठव 
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ओर गति है जो अंगरेज़ी आदि भाषाओं में नहीं है ओर उनकी राय से भाषा का 
यह सौष्ठव और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति और सौष्ठव के कारण हैं। 
इसी प्रकार फ्रेंच भाषा में एक अद्भुत लालित्य है जो उस जाति की ललित मानतिक 
अवस्था का परिचायक है| इसी तरह कोई कह सकता है कि बंगाली मापा में 
दुरूह संयुक्त व्यंजनों तथा मूध॑न्य व्यजनों के अभाव से जो माधुय॑ आता है वह 
उनके सौन्दर्यानुभव और झ्लीत्व के प्रभाव का तथा भापा की द्वुतमति उनके तेज 
दिमाग़ के कारण है। और मद्रासी जो खटखद कठिन से कठिन मूधेन्य व्यंजन 
जल्दी जल्दी बोलता जाता हे वह उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायक है 
कि वह विषम जलवायु की परिस्थिति में भी अपना काम सुगमता और ख़ूबी से 
कर सकता है । * 

कोई भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्वुतगति से विकसित होती है इसमें 
मूल कारण संगठन की शिथिलता, और सुश्लिष्टता की कमी ही होती है, किसी जाति 
की मानसिक अवस्था की उच्चता या नीचता नहीं। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी 
देश में कई साल तक युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष अधिक संख्या में संग्राम में 
जुटे रहें और स्त्रियाँ अन्यास्य व्यवसायों भें, तो उस समय माघषा में परिवर्तन की गति 
द्रुत हो जाती है। इसका कारण यही है कि सीखने वाली, बच्चों की पीढ़ी पर यथेष्ट 
नियन्बणु नहीं रह पाता और इस प्रकार संगठन की कमी आ जाती है। यह भी 
संभव है कि राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, 
स्वतन्त्रता और निरंकुशता की लहर युवक बग में फैल जाय और अन्य ज्षेत्रों की 
तरह भाषा के ज्षेत्र में भी फेल जाय; उस समय भी भापा में परिवर्तनों की गति के 
द्रुत होने की संभावना है क्‍योंकि बच्चे और लड़के लड़कियां भाषा के संशोधनों 
की पर्वाद न करेंगे और अध्यापक तथा माता पिता खीज कर रह जायंगे | भापा 
के प्रवाह में द्रुत श्रौर विलम्बित गति रहती हे और यह भी समझ में आता है कि 
आपेक्षिक दृष्टि से किसी भाषा में दूसरी की अपेक्षा द्ुत या विल्षम्बित गति हो | पर 
इसका मूल कारण केवल जातीय मानसिक अवस्था को ही संमकना ठीक नहीं 
मालूम होता | सौष्ठव, लालित्य ओर माधुय आदि शु्ों की मर्यादा तो अपनी 
अपनी रुचि पर निर्भर है। जिस चीज़ को जमेंन अपनी भाषा का सौष्ठव कहता 
है उसी को अंग्रेज़ या फ्रेंच रूच्ता के नाम से पुकारता है। बंगाली जिसको अपनी 
भाषा की सुन्दरता कहता है उसी को पंजाबी ज़नानापन कह कर हँसी उड़ा सकता 
है | भारतीय संस्कृति वाले को संस्कृत के जो पद ललित और सुरस जान पढ़ते 
हैं वही पद इसी देश के निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने पर भुलाया गया 
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है, करीह नज़र आते हैं। दसवीं सदी के महाकवि राजशेखर के मत से “संस्कृत की 
रचना रूक्त और प्राकृत की सुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है 
उतना इन दोनों में है” किन्तु आज जब हम प्राकृत की टवर्गध्वनि-प्रचुरता देखते हैं 
तब हमें कवि की इस थक्ति में सन्देह होने लगता है | फ़ारसी की एक कहावत का 
अर्थ है--“फ़ारसी मधुर भाषा है [? इस प्रकार हर एक को अपनी अपनी भाषा में 
गुण और अनन्‍्यों की भाषा में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते हैं ओर इस ज्षेत्र में 
भी हमें ठुललीदास की यह अनुमूति याद आ जाती है-- 
निज कवित्त केहि जाग न नीका | सरस होठ अथवा अ्रति फीका । 


चौथा वाद 


प्रय्ल-लाघव --मनुष्य का स्वभाव है कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कम से कम प्रयक्ष करे ओर यदि एक ही जगह पहुँचने के 
लिए दो मार्ग हों तो छोटी-मोटी वाधाओं की भी पर्वाह न करे। पहाड़ पर रोज़ ही 
का अनुभव है कि चक्करदार चौड़ी सड़क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगड्ंडी पर ही 
अधिक लोग चढ़ कर रास्ता ओर समय की बचत कर लेते हैं। फाटक पर आम 
रास्ता नहीं? का नोटिस मोदे अकरों में टंगे होने पर भी यदि आप के बंगले से कहीं 
जाने का सीधा रास्ता मिलता है तो आपकी नज़र बचा कर लोग आपके बंगले में 
हो कर जाने की अ्नधिकार चेष्टा करेंगे ही । ओर गांवों में मेढ़-मेढ़ न चल कर बोए 
हुए खेतों को रौंद कर जाने वालों की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की बोछार 
हुआ ही करती है | कुली को छुः पैसे की जगह अगर चार ही पैसे देने पर वह चला 
जाय तो कौन समझदार आदमी दो पैसे की वचत कर लेना न चाहेगा ? केवल 
परीक्षा में पास हो जाने को ही अ्रपना परम लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को महत्त्व के 
ही अंशों पर निर्भर रहने और ग्रंथों के शेप अंश छोड़ जाने से कौन अध्यापक रोक 
सकता है ! इस प्रकार जिधर भी निगाह डाली जाय हमें मनुष्य के कार्यों में प्रयक्ष की 
बचत करने का सिद्धांत मनोद्चत्ति में अंतर्निद्दित दिखाई देता है | यही सिद्धांत भाषा के 
परिवतंनों के मूल में भी हो सकता है। 

प्रय्न-लाघव का यह सिद्धांत तरह-तरह से भाषा में काम करता हुआ दिखाई 
देता है। और कहीं एकचीज़ में प्रय्-लाघव कर के दूसरी में पयत्ष-इृद्धि से ही सुविधा 
मालूम द्वोती दे | सुविधा द्वी प्रयक्ष-लाघव की जड़ है । 

भाषा के वे अंश जो बहुधा प्रयोग में आते हैं उनका मूल श्रंश तो रह जाता 
है किंतु शरीर विकल दो जाता दे। अमिवादन के शब्द, व्यक्तियों के नाम, सर्वनाम, 
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बहुव्यवह्नत अव्यय इत्यादि में काफ़ी विकार होने पर भी मूल स्थित रहता है । इसका 
कारण यही है कि वहुव्यवहार के कारण इनका अस्तित्व मस्तिष्क में निश्चित स्थान 
प्राप्त कर लेता है पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनको अंशरूप से बोलने से ही 
काम चल जाता है। शास्त्र में दंडवत पणिपात करके गुरु को अभिबादन करने का 
विधान दिया है और श्रनुमान है कि रशुवंश के निर्माता के काल में ऐसी प्रथा भी थी। 
धीरे-धीरे सारी देह को ज़मीन पर न टिका कर केवल दोनों हाथो को जोड़ कर टिकाने 
का प्रयक्ष-लाघब किया गया | इस के लिए शरीर को क्ुकाना तो पड़ता ही था | फिर 
ज़मीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी | यह प्रयत्न-लाघव की 
दूसरी अवस्था आई । और तीसरी अवस्था थी अपने सिर को थोड़ा कुका कर अंजलि 
उस पर टेक देना | और अब गुरू के अभिवादन की चरम सीमा बिना शरीर का 
कोई भी अवयव भक्ुकाए हाथ जोड़ देना; और कभी-कभी यह हाथ मस्तक के ठीक 
सामने न आकर दाएं या बाएं कंघे के सामने ही दिखाई पड़ते हैं जिससे दंडबत्‌ 
प्रशिपात की तो नहीं हां दंडवत्‌ प्रह्यर की मुद्रा की आशंका होती है। इसी प्रकार 
बंदगी करने का पुराना ढंग यह था कि शरीर को काफ़ी कुका कर दाहिने हाथ को 
अपने मस्तक पर ले जाकर अज़ करना और इसकी चरम सीमा आज यह है कि हाथ 
(कभी कभी बायां सी) मस्तक तक जाता है जिस से यह आशंका होती है कि मस्तक 
पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा देने का उद्योग तो नहीं है। इसी प्रकार भाषा के भी 
प्रयक्ष-लाघव के उदाहरण हैं--. 

अपर >अपर >अउर >और >औ >अ 

ततः>तञ्रो >तउ>उ 

खलु >क्खु >हु>उ 

साहब>साव 

जय रामजी को >जय राम >जय 

हुज़र >चुर 

वाबू>वाउ 

बाप साहब>चा साव; मास्टर साहब >माट साव 

भाई >सड़ 

धरे >धीरेन; रामेश्वर>रमेसुर; योपीक्षप्ण>गोपी; कृप्णमानसिंह> 
कृष्णा आदि। अथवा हीरावहलम दादा>हिरदा, प्मादच दादा>पद॒दा, 
सुवीरा >सुशरा 

अस्ति>अत्यि>आधथि>आहि >ह३>है 
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वर्तते >वहइ >बाटइ 
तल्या->बुर, तू 
मया >मह, से 
स्वराघात और भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन होता है ओर इसके 
मूल में भी सुविधाजन्य प्रयत्ष-लाघव है | स्वराघात के समय हम किसी विशेष अक्षर 
पर अधिक प्राणशक्ति ख़च कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उस अक्षर 
का अस्तित्व तो दृढ़तर हो जाता है पर पास-पड़ोस के अक्षर कमज़ोर पड़ जाते हैं 
और एक-आध उन में से ग़ायतर भी हो जाय॑ तो अ्रचरज नहीं। प्राचीन अलाबु 
शब्द के बतंमान दो रूप आल (मालबवी) और लौकी (हिंदी) मिलते हैं । इन में 
आल उस प्रात से आया हुआ रूप है जिस में स्वराघात प्रथम अन्ञर पर था और 
लौ (की) उसका जिसमें स्वराघात उपधा के अक्षर पर था | इसी प्रकार भावातिरिक 
में मी भाषा में परिवर्तन आ जाता है। बच्चे के पांव को दुलार में पहंयां और 
गाल को गल्‍लू कहने लगते हैँ । ब्रजनारी की वांह का बँहियां रूप मोहक मोहन 
के अ्तिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है। इसी प्रकार गुस्से में रामेश्वर का 
र्मतुरा हो जाना अथवा कल्‍लू का कलुआ हो जाना स्वाभाविक है। अतिशय 
प्रेमातिरेक में भी मनुष्य अपने स्निग्ध जनों के नाम बिगाड़ (!) कर बोलता है-- 
बह का वहुरिया, ननंद का नर्नैदिया, भौजाई का भौजइया आदि रूप स्नेह का 
सूचक है। कभी-कभी ज़ोर देने के लिए स्वर अ्रथवा ब्यंजन की माना दीघ हो जाती 
हे-- नही (नदी), वब्यू (बाबू) आदि उदाहरण हैं। इन्हीं में से एकाघ कारण 
शब्दों के व्धित रूपों के मूल में हैं--संयुक्तप्रांत के पूर्वी ज़िलों में संशाओं को बढ़ा 
कर बोला जाता है यथा, लोटवा, धोडवा; कुंतवा-कुतउना, सुअना आदि । दिल्‍ली 
की तरक़ हैं की जगह हैया, हैं की जगह हैंये का प्रयोग भी ज़ोर देने की भाषा का 
उदाइरण है। 
बढ़े-बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आदि के अद्षरों का 
अगवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम निकालना भी प्रयक्ष-लाधव 
के सिद्वांव का दही उदादइरय है । इक्का (-याड)), कापी (-बुक), व्लाटिंय /-पेपर, 
जोदा (पोड़ों आदि की), मोटर (कार) तथा वी० सत्ती० (वाइसचसलर), डी० 
सी० (डिप्टी कमिश्नर), सुदि (शुक्र दिवस-शुक्र पक्ष का दिन श्र्थात्‌ तिथि), वदि 
(बहुल-कृष्ण-दिन, कृष्णपत्ष का दिन श्र्थात्‌ तिथि) आदि तथा अ्रंग्रेत्नी एन० 
सी० औ०, एस० ढी० ओ०, एस० ओ० आदि इसके उदाइरण हैं । 
बोलते समय एयल-लाधठ की दृष्टि से मन बहुधा श्रागे की ध्वनियों पर दोड़ 
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जाता है ओर इसके कारण तरह-तरह के ध्वनि-विपर्यय भाषा में आ जाते हैं। 
सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार देखे गए हैं । 

(१) परस्पर-विनिमय (08769) जिन परद्दों में सू, र्‌ या लू की 
ध्वनि रहती है उनमें विशेष रूप से यह देखा गया हैं। यह विनिमय कभी दो 
ध्वनियों में ही होता है और कमी संपूर्ण अक्षरों में | और यह परिवर्तन पहले-पहल 
बच्चों और अश्ञों की वोली से आरंभ होता है और नियंत्रण न होने पर ठिक जाता 
है | सं० नारिकेल तथा नालिकेर, हिंदी के नखलऊ (लखनऊ), डूबना (बूडना), 
कलफ़ी (कुफली), अर्यृद (अमरूद), चिहृ>चिन्ह, मतबल /सतलच, 
नहाना< हनाना, तकुआ<कतुआ, वसक (बकस, जवेली (जलेबी,, और संस्कृत 
का वल्मीक (वैदिक वच्री, वग्र) तथा अंग्रेज़ी थे (भ्रड़), ऑक्स (ऑस्कर), वॉप्स 
(विस्पि/ अवे० वक्त (सं० वग्र)>फा० वफ़ इसी के उदाहरण हैं | दो-तीन ध्वनियां 
यदि पास ही पास लगातार आववें तो इस भूल की संभावना अधिक रहती है। 
बचपन में बहुधा इस प्रकार के वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास खिलवाड़ में 
ही हो जाता है, उदाहरणार्थ-- 

तो तचतड तचत तो तचिहे | 

(२) ध्वनि-लोप या अ्षर-लोप ( 8ए70008 ८ ॥89]0/02ए )--जब 
दो समान ध्वनियां या समान अक्षर पास ही पास आते हैं तब प्रयक्ू-लाधव में अन- 
जान में ही उनमें से एक का लोप हो जाता है, यथा सं० राज्ञादराजनु +आ 
(राजूनू+ आ), तं० जहि<जहीहि, सं० महुघ<मधुदुघ, सं० वृथादवृत + था 
पा० अपतिस्सवासो<अपतिस्सववासो, अव० विलडया<विलालिआ< विडा- 
लिका, तथा अं० एट्रीन (अं2098७0<९४१४४३४७॥९.) | 

(२) समीकरण (७8श9//00)- जब दो किश्वित्‌ विभिन्न ध्वनियां 
पास-पास आती हैं तो प्रयक्ष-लाघव से वह दोनों सम हो जाती हैं। यह समीकरण 
दो प्रकार का होता है--(क) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा ही ठहरा था तभी 
अगली ध्वनि आ धमकी ओर उसने पिछली ध्वनि को सम कर लिया, अथवा 
(ख) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है और उसी समय आगे आने वाली ध्वनि 
का आमास था गया तब पिछुली ध्वनि ही आगे आने वाली ध्यनि को अपनी-सी 
कर लेती है। इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि पूववर्ती के समान हो जाय तो उसे 
पुरोगामी समीकरण (छा0ट्टा'४8शंए७ मष्शए्री#प्नंणा)) और जब एवंव्तों ध्वनि 
परवर्तो के समान हो जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण (7'827858ए0 द्वष्झातं- 
काका 207)) कहते है। किसी शब्द में इन दो समीकरणों में से कौन-सा होगा 
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यह बात प्रायः सदा ही उन दोनों ध्वनियों के आपेक्षिक बल पर निर्भर होती है और 
बलवती ध्वनि सदा निर्वल को दबा देती है| उदाहरणार्थ-- 

(क) पुरोगामी--सं० लग्न>प्रा० लग्य, स्तृणेति, दृष्टसू, सं० अग्नि> 
प्रा० अग्यि | 

(ख) पश्चगामी--सं० भक्क>प्रा० मत्त, सं० सर्प >प्रा० सप्प, सं० वल्‍्कल > 
प्रा० वक्‍कल, सं० चतुप्क>प्रा० चउक्क, सं० दुर्घ>प्रा० दुद्ध, सं० असूया>पा० 
उसूया, सं० इक्षु>प्रा० उकखु, हिं० मार डाला>माडाला, दिं० चोर ले गया> 
चोल्ले गया, दिं० उँगली<सं० अंगुलि । , 

उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से ओर कई प्रकार के प्रयत्ू-लाघव देखे गए 
हैं। जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हैं शोर उस क्रम में बीच में कोई अवयव 
विपम बैठता है तब उसको भी क्रम में सम कर लेने की प्रव्गत्ति होती है यथा गिनती 
गिनते समय तेंतालीस और पेंतालीस के वोच के विषम चौआलौस का चौतालीस 
ही जाना, अथवा तिरपन और पचपन के बीच चौअन का चौपन हो जाना समझ में 
आता है | 

(४) विपमीकरण (05578007) कभी-कमी पार्व॑वर्ती सम ध्वनियों के 
उच्चारण में असुविधा जान पड़ती है तब प्रयत्तलाघव के लिए उनको विपम (परस्पर 
भिन्न) कर लेते हैं, यथा सं० पक्क>प्रा० पिक्क, सं० मुकुट>प्रा० मउड>हि० मौर, 
सं० मुकुल>प्रा०ः्मउल>हिं० बोर; श्रथ धातु से सं० शब्द श्रिथिर बनना चाहिए 
पर उससे * श्रिथिल के द्वारा शिथिल हुआ । 

(४) संयुक्ताक्षरों के बोलने में विशेष प्रयक्षशील रहने की ज़रूरत होती है जिस 
असुविधा को हटाने के लिए मन अपने श्राप उस संयोग को, बीच में और कोई ध्वनि 
लाकर, दूर कर देता है और दो व्यंजनों के संयोग को दूर करने के लिए एक छोटा- 
सा स्वर ला धरता है। संस्कृत से प्राकृतों में विकास होते समय इस प्रवृत्ति के बहुतेरे 
उदाहरण मिलते हैं, सं० रज्ल>प्रा० रदण, सं० कृप्ण>प्रा० कसर; इसी प्रकार 
भक्त>भगत, इन्द्र >इन्दर, असाद >परसाद | संस्कृत शब्दों का पंजाबी लोगों के 
मुख से उद्यार्ण आज भी इसके बहुत से उदाहरण उपस्थित करता है | इस प्रकार 
दो व्यंजनों के बीच स्वर रख देने को स्वरभक्ति (४09४5) कहते हैं। दो 
संगुझ ब्वनिरययों के बीच में स्वर दी नहीं, कमी -कभी व्यंजन (वहुचा ह््या न) भी ले 
खाते हू यथा दिं० तरना का उच्चारण तहरना, प्रा० वक्क>दिं० बांका, सं० दशन > 
प्रा० दस्सन >प्रा« दसन । 5 

(६) बोलते समय आरंभ में दी कोई ऐसी व्वनि आ जाती ६ याउंयुक्ताक्षर श्रा 


विकास का मूल कारण १५ 


जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता मालूम होती है तब उस शब्द के पूर्व ही कोई 
स्वर अनजान ही आकर सहायता करता है। स्त, सत्र, सन थादि संयुक्ताक्षुर प्राकृत 
काल से ही उच्चारण में दुख देते रहे हैं; इसी कारण प्राकृत का इत्थी<स० स्त्री 
मिलता है । आज भी स्त्री, स्तान, स्कूल, स्टेशन को दम इस्त्री, अस्नान, इस्कूल 
इस्टेशन कहते हैं और पंजाबी भाई स्वस्भक्ति का सहारा लेकर सणाण, सकूल 
सटेशन बोलते हैं | र ध्वनि भी शब्द के आरंभ में कठिन प्रतीत होती है, इसी लिए 
कुछ लोगों के उच्चारण में राम का अराम सुनाई देता हैं यद्यपि वे यही उमभते हैं 
कि हम राम ही कद रहे हैँ | सुविधा के इस प्रयोग को श्रग्रागम (.700॥0888) 
कहते हैं | 
ड्य्ब्राफिय्री लते समय एक ही विचार के वाचक दो शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क 
में उद्लेश्नत हो जाते हैं और परिणाम-स्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से (जिसमें एक का 
अग्रांश और दूसरे का अंतिमांश होता है) एक नया ही शब्द बन जाता है | प्राकृत 
देवख - <दिस्त३ तथा पेक्खइ के मेल से, अब० फिन<फिर और पुनि के मेल से 
पा० हुवे और उमय॑ के मेल से दुभयं आदि रूप उदाहरण हैं। 
जिस प्रकार समानाथंक दो शब्दों के सम्म्रिश्मणु से नया ही शब्द बन जाता है 
उसी प्रकार वाक्य में दो वैकल्पिक विन्यासों के कारण नया ही भ्राँत विन्यास हो जाता 
है। आकृत (बोलचाल की) भाषाओं में बहुधा इसके उदाहरण मिलते हैं | सकर्मक, 
अकर्मक प्रयोगों तथा कतृ वाच्य कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकांश 
में देखी जाती है | ग़लत परसर्ग के प्रयोग में भी यही बात मूल में है । उदाहरणार्थ-- 
* पा० तुम्हेहि खादितब्वाह्ारतों दव्वा खादिय्याथ (तसजातक) | 
हिं० हमने गए (हम गए), हम देखे (हमने देखा), हम लकड़ी तोरीं 
(हमने लकड़ियां तोड़ी) | 
विदेशी शब्दों के अंगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से हो जाते 
हैँ बे भी प्रयक्.लाघव के कारण ही होते हैं | गरीव>गरीव, पिर्नल>सिंयल 
पांइंटज़ मैन >पैटमन, वक्‍़त>बखत, टाइम>टेग, याडे >यारद, हॉस्पिटल > 
अस्पताल, फ़ा० रास्ता>श्रब० रस्ता, फ्रा० वस्ती >अबव ० बहती आदि इसी के उदा- 
हरण हैं। हिंदू-विश्वविद्यालय का आटत्त कालेज इक्के-तांगे वालों के मुख से आट 
कालेज हो गया और बाद को जो सायंस कालेज बना उसका नाम उचारण की 
शुद्धता स्वरूप आठ कालेज के वज़न पर नौ कालेज बन गया। प्रयाग में युनि: 
वर्तिंटी को प्रायः तांगे वाले अनवरतिटी कहते हैं । पूव काल के स्वदेशी शब्द भी 
चरकाल में तत्कालीन शब्दों के मेल-जोल में बदल से जाते हैं, अवध की अपदू 


झ्६्‌ सामान्य भाषाचिज्ञान 


गाने वालियो के मुख से मंगलाचार की जगह मंगलाचारि सुना गया है क्योंकि चारि 
(संख्यावाचक) शब्द पूर्व-परिचित था | 

संस्कृत भाषा की संधियों के प्रय: सभी नियम सुविधा अर्थात्‌ प्रय्ष-लाघब के 
द्वारा ही भाषा में आए होंगे । हर भाषा के कोप में थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूर्ण 
रुप से घुली-मिली अवस्था में रहते हैं । 


सातवां अध्याय 
ध्वनि-यंत्र 





डपालिन्िद्दा 


(ज् 
(ग) 
हा (ध) 
कक भोजन नालिका 


शरीर के जो अ्रवयव बोलने के काम में लाए जाते हैं उनके समह को ध्वनि: 
यंत्र कहते हैं | पर अवयबों के इस समह का यह नाम विद्वानों ने केवल सुविधा की 
हॉ४ से ही रख छोड़ा है वस्तुतः यह नाम उचित नहीं, क्योंकि पशुओं के भी यह 


३६ सामान्य भापाचिज्ञान 


गाने वालियों के मुख से मगलाचार की जगह मंगलाचारि सुना गया है क्योकि चारि 
(संख्यावाचक) शब्द पूर्व परिचित था । 

सम्कृत भाषा की सधियों के प्रायः सभी नियम सुविधा अर्थात्‌ प्रथल्ल लाघव के 
द्वारा ही भाषा मे आए होंगे | हर भाषा के कोप में थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूर्ण 
रूप से घुली-मिली अवस्था में रहते हैं । 


सातवां अध्याय 
ध्वनि-यंत्र 





शरोर के जो अ्रवयव बोलने के काम में लाए जाते हैं उनके समुद्द को ध्वनि: 
यंत्र कहते हैं| पर अवयबों के इस समह का यद्द नाम विद्वानों ने केवल सुबिधा की 
' हंड्टि से ही रख छोड़ा दे वस्तुतः यह नाम उचित नहीं, क्योंकि पशुओं के भी यह 
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र् ण्न रू ७ 


ध्वनि-्यन्न ३६ 
खरों, ध्वनि के गुण सुर, अथवा ध्वनि के घोष की सष्टि करते हैं, (३) दोनों समूह 
आपस में जुय कर खड़े हो जाते हैं ओर श्वास के निकलने में पूरी तरह एक क्षण के 
' लिए. बाघा उपस्थित कर देते हैं और (४) दोनों समूह आ्राकर जुट जाते हैं पर नीचे 
की ओर थोड़ा-सा भाग श्वास के आने-जाने के लिए छोड़ देते हैं । प्रथम अवस्था 
जब हम साधारण रौति से साँस लेते हैं या अघोप ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तब 
की है, दूसरी जब सघोप ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तीसरी जब हम स्व॒र-यंत्रो- 
दूभूत व्यंजन (हमज़ा) बोलना चाहते हैँ और चौथी फुसफुसाइट के समय की हे। 
इस प्रकार ध्वन्यात्मक श्वास में बिकृति पैदा करने वाला प्रथम अ्रवयव स्वर-यंत्र है | 
इस बिक्षति को स्थिति के काल के अनुसार घोप की मात्रा, प्रकार के अनुसार उदात्त 
आदि अथवा पडज आदि स्वर, तथा तारों के खिंचाव अ्रथवा ढीलेपन के अनुसार 
तीत्रता (00670 ) उत्पन्न होती है । 

श्वास-नालिका में विक्ृत हुई या अविकृत इस प्रकार की श्वास मुख-विवर 
या नासिका-विवर में आती है | इन बिबरों की दीवारों में यदि स्व॒र-यंत्र द्वारा विकृत 
होकर थाई है तो उसकी ग्रतिध्वनि करने की सामरथ्य होती है। मुख-विवर और 
नातिका-विवर दोनों को अलग-अलग रखने के लिए एक दीवार है जो अंदर की ओर 
कौचे (अ्रलिजिह) से आर भ होकर ऊपर के दांतों में समाप्त होती है--उधर से ही मिनने 
में इसके, कौवा, कुमार तालु, कठोर ताल, वर्त्सभाग (मसड़े) तथा दांत हैँ और 
दांतों के ऊपरी भाग में मसूड़ों के पास जुड़ा हुआ ऊपर का ओठ है । मुख-विवर की 
नीचे की दीवार जीम है जिसको विवरण की सुविधा के लिए चार भागों (जिह्ामूल, 
पश्चभाग, अग्रभाग और नोक) में विभाजित करते हैं। जिह्मा के नीचे एक विवर है 
जिसके नीचे की दीवार का अंतिम भाग मसूड़े ओर नीचे के दांत हैँ ओर नीचे की 
दंतपंक्ति के बाहरी भाग में जुड़ा हुआ नीचे का ओठ (अधघर) है । 

अलिजिह (कौवा) तीन अ्वस्थाएं ग्रहण करता है-- 

(१) तन कर खड़ा हो जाता है, (प८ पड़ जाता है) और श्वासनालिका और 
नासिका-विवर के परस्पर संबंध को बिल्कुल रोक देता है | परिणाम-स्वरूप सारा 
श्वास मुख-विवर में ही आता है, नासिका-विवर में नहीं जाने पाता । 

(२) बिल्कुल ढीला, शिथिल, गिरा हुआ रहता है और इस प्रकार शवास- 
नालिका और मुख-विवर के संबंध को रोक रखता है | परिणाम-स्वरूप सारा श्वास 
नाप्तिका-विवर से ही आता जाता है। 

(३) मध्यम अवस्था में रहता है जिसमें कुछ श्वास मुख-बिबर में आता ई 
श्लौर कुछ नासिका-विवर में | 


४० सामान्य सापाविक्ञान 


साधारण रीति से जब हम सांस लेते रहते हैँ तब द्वितीय अवस्था होती है पर 
जब ज्क्ताम के कारण नासिका-विवर विल्कुल आच्छुनत्न रहता है और हम मुँह से 
सास लेते है तब पहली अ्रचस्था होती है । 
ध्वनियों की दृष्टि से, अनुस्वार के उच्चारण में द्वितीय अवस्था, अनुनाधिक 
ब्यजनों और सानुनासिक स्व॒रों के उच्चारण मे तृतीय अवस्था और शेप में प्रथम 
अवस्था होती हू । 
जीम भी विविध अवस्थाएं ग्रहण करती है। साधारण रीति से सांस लेते 
समय वह ढीली पड़ी रहतो है, बिल्कुल निष्पंद, निप्किय | कमी-कमी मुखविवर में 
आई हुई इवास को वह बाहर निकलने से रोकती तो नहीं, पर अपना कोई सास थोड़ा 
हुत उठाकर ऊपर (तालु) की दीवार और अपने बीच का रास्ता आपेक्षिक दृष्टि 
त कर देती है (इस अवस्था में अकारादि स्वरों का उच्चारण होता है)। 
ऊपर की दीवार के किसी भाग का स्पर्श करके क्षण भर श्वास को रोककर (क आदि) 
स्पर्श ब्यजनों की स॒ष्टि करती है, अथवा ऊपर के किसी भाग से संघर्ष करके (जिस 
अवस्था में पूर्ण रूप से श्वास के निकलने का मार्ग बंद भी नहीं रहता और बिल्कुल 
खुला भी नहीं रहता) (स्‌ आदि) संघर्षी बर्णों को सष्टि करती है। अथवा ऊपर 
काल की किलित्‌ मात्रा के लिए स्पर्श द्वारा श्वास का निमम रोक कर फिर संघर्ष कर 
के (यू, जू श्रादि) स्पशंसंघर्षी ध्वनियां बनाती है। कभी-कर्मी एक या दोनों पाश्वों 
को ऊपर उठाकर और बीच में खाली रहकर प्रोक्षणोपात्र की शकल ग्रहण कर (तू ) 
शिंदक ध्वनि का सूजन करनी है । अन्यत्र ग्रोज्षणी के श्राकार के पत्ते की तरह ऊपर 
उठकर (र ब्रादि) लोडित ध्वनि तथा दस प्रकार ऊपर उठकर ओर क्षणांतर में 
बद गिर कर (ड) उन्स्तिम प्यनि बनाती है। जीम की नोंक नीचे के दाँतों पर, ऊपर 
के दतों (की नोंक, मध्य भाग या अंदर के अंतिम भाग) पर, डढाँतों के ऊपर चिकने 
दिससे पर, श्रौर ऊपर खुरखुर हिस्से पर या इसके थी ऊपर मूर्दधा-साग (सुकुमार 
तालु और कठोर तालु के संधिर्वान) पर अपने निचले तल से स्पर्श, संचर्प श्रादि 
7र मझनी दे जीन का विद्वला भाग सुकुधार तालु से अथवा श्रशित्रिद्द से संगोग 
में थ्रा सज़्ता है । इस अकार बढ़ चंचल जिहा विविध अवस्थाएं अदग॒ु करके श्वास- 
सालिसा के बादर आतो हुई साँस को तरहजरद से बिकृत कर भांति भांति की 


हानवाो का साए करन मे सहायक होती | । 


है दक 
रा! 
हर 


दे भी बट शवस्थाए ग्रहण करते हे । दोनों शाप में सट कर अंदर से 


ह 


थ्वनि-यंत्र ३ 


आकर संघर्ष करके ओष्ड्य अथवा दंतोप्य्य संघर्पी ध्वनियां बनाते हैं | स्वरों के उच्चा- 
रण में दोनों मिलकर थोड़ी या बहुत गोलाकार शकल या कोनों की ओर फैल कर 
चौड़ाई महण करते है | 

इस प्रकार हमारे ध्वनियंत्र भें स्थानभेद ओर प्रयत्षभेद से अनंत ध्वनियों के 
उत्पादन की शक्ति है और प्रत्येक भाषा इन ध्वनियों की एक बहुत परिमित संख्या 
से ही अपना काम श्रासानी से चलाती है | 

ध्वनि का लक्षण क्या है ! आकाश में उद्तन्न विशेष लहरियों को जिन्हें मन 
श्रोनेन्द्रिय द्वारा अहण करता है उन्हें शास्त्रश्ञ शब्द कहते हैं और भाषा-विशान की 
दृष्टि से प्रथम मनुष्य के ध्यनियंत्र से निःसुत शब्द को ध्वनि कहते हैं | ध्यनियंत्र से 
निकला यह शब्द ग्रामोफ़ोन श्रादि यंत्रों में सुरक्षित रक्खा जा सकता है और आव- 
श्यकता के अनुसार श्रोन्ेन्द्रिय द्वारा बार-बार ग्रहण किया जा सकता है | पर उसके 
ध्वनि होने के लिए, मनुष्य के ध्वनियंत्र से प्रथम निःसरण आवश्यक दै। 

घ्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ दं--उत्पत्ति, प्राप्ति और वाहन | प्रथम 
और द्वितोय अवस्थाओं का अध्ययन ध्यनि-विज्ञानी करता है और तृतीय का भूत- 
बिज्ञानी | 

ध्यनियंत्र से निकल हुई ध्वनियों को, उच्चारण करने वाला आदमी अपने लिए, 
नहीं बोलता बल्कि वूसरे के लिए। और सुनने वाले मनुष्य में उन ध्वनियों को ग्रहण 
कर तुरत विचारधारा की स॒ष्टि हो जाती है शोर आवश्यकता के अनुसार वह पत्युत्तर 
देता है| इस प्रकार आदान-प्रदान ही उच्चारण का सुख्य ध्येय है और यह उच्चारण 
प्रेषक और प्रापक दोनों के बस में होता दै। है 

घ्यनि का साधारण लक्षण ऊपर दिया गया है | मगर यदि और वारीकी से 
किसी विशेष ध्यनि का लक्षण करें तो प्रो० डेनियल जोंस्‌ के शब्दों में “ध्वनि मनुष्य 
के विकल्प-परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्ष द्वारा उत्तादित और श्रोनेन्द्रिय द्वारा 
अविकल्प रूप से गृहीत शब्द-लहरी है ।” मनुष्य कोई भी ध्वनि नियत रूप से एक ही 
स्थान और प्रयक्ष की नहीं बोलता | का, की, कू इन तीनों क्‌ के उच्चारण में स्थान 
भेद उंभव है। काका के प्रथम और द्वितीय आ में साचामैद संसव है| इस प्रकार 
हम लोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के बीच में आपेक्षिक दृष्टि से स्थान के अनुतार 
तरह तरह की क्‌ , ख्‌ू , गृ अथवा अ, आ, है आदि ध्वनियों का उच्चारण करते 
हैं | व्यवहार की दृष्टि से हम इनको अलग-अलग घ्वनियां नहीं मानते हैं। का, की 
कू इन सब के के को हम क्‌ ध्वनि समझते हैं | विशान की दृष्टि से इन्हें ध्वनि ने कह 
कर ध्वनि-प्राम (0007076) कहना चाहिए । 

हर 


] सामान्य सापाविज्ञान 


ध्यनिग्नाम में स्पान और प्रवक्ष की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई ध्वनियां 
(यया का, की, कू के आदि के कू , मकर, वल्कल, चतुप्क, पवका आदि के सध्य 
के, बाक , धिक्र्‌ आदि के अंत के के) समूह रूप से होती हैं और इनमें कोई ध्वनि 
जो उस भाषा में अधिक व्यवहार में आती हं मुख्य सत्ता रखती है । प्रत्येक भाषा में 
इन ध्वनिग्रामों की संख्या परिमित होती हैँ। जहां ध्वनियों के विपय में सृक्ष्म विवे 
चने नहीं किया जाता, वहां ध्वनि शब्द से तत्संबंधी ध्वनिश्राम का हो अभिपम्राय 
समझना चाहिए | 

सोट--ऊपर दिया घ्वनियन्त्र का चित्र स्वश्री पिल्जबरी व मीढर को पुस्तक ॥॥0 
॥89९८॥०08५ ए ,87एए॥९० से लिया गया है । उसमें (क), (ख), (ग), (घ), स्तरर- 
यन्त्रपिरक की सहारा देने की चार कोमल भश्रस्थियाँ (७७॥६8208) हैं । (७), (ज), (श) ठुट्टी 
पीर जिधा के पास की दड्टियाँ है। (६) जीभ के नीचे और ठुड्डी के ऊपर का वित्रर है। 
(मे), (आ) नादियां के स्थान हैं। (६) सोपटी के नीचे भाग की दड्डी है। (६) खोपड़ी को 
सद्राग दने बाली, गदन की रीढ़ वा सबसे ऊपर का भाग दहै। (3) गर्दन का केन्द्र भाग 

स्प्र-पिदक से लेकर ऊपर नासिकाविवर के पास तक के इश्वासनालिका के भाग को 

(उर्रिसालिका ल्‍))0७॥5) कहते ४ | इसी नालिका के आगे निकले हुए भाग कमरे- 
मुंझ-विवर प्रीर नासिका-विवर है । 


आठवां अध्याय 
ध्वनियों का वर्गीकरण 


प्राचीन काल से ही घ्वनियों के प्रायः दो वर्ग चले आए हैं-- स्वर और 
व्यंजन और स्वर से तात्यय है उस ध्वनि से जो स्वतः विना किती अन्य ध्वनि की 
सद्यायता के बोली जा सके और अन्षुर बनाने की सामथ्य रखती हो, तथा व्यंजन वह 
ध्वनि है भिसका स्वतः उच्चारण न हो सके श्रौर स्वयं स्वर की मदद के बिना अक्तर 
न बना सके | स्वर और व्यंजन के यह लक्षण भी प्राचीन काल से व्याकरणों में चले 


आए. हैं। 
ध्वनि-विशान के आधुनिक अनुसंधान से पता चला है कि स्वर और व्यंजन 


के यह लक्षण सवोश में ठीक नहीं | व्यंजन का भी स्वतः, बिना किसी स्वर की सहायता 
के, उच्चारण संभव है यह प्रयोगों से ठिद्ध हो चुका है । त्‌, लू आदि अकेली ध्वनियों 
को यदि हम सावधानी से बोलें तो बिना स्वर की किंचित्‌ भी मात्रा लाए इन्हें बोल 
सकते हैं; यह और बात है कि इन अकेली ध्वनियों का कोई अभिप्राय न हो । और 
संयुक्त व्यंजन अक्षर भी वना सकते हैं, यथा अंगरेज़ी के गॉ-ड (28/060) और 
वॉ-दल्‌ (90000) शब्दों के द्वितीय अक्षरों (ड्नू और दल ) में कोई स्वर नहीं हे 
तब भी वे अच्चुर वन गए हैं| इनमें न्‌ और ल्‌ वर्णो' ने अक्षर बनाने में सहायता 
गी है । 

घ्वनि-विज्ञान के अनुसार स्वर बह सघधोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में 
श्वास-नालिका से आती हुई श्वास घारा-प्रवाह से अबाध गति से सुख से निकलती 
जाती है और मुख-विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि क्िंचिन्मात्र भी संघर्ष या 
स्पश हो । सानुनासिक स्वरों में श्वास की कुछ मात्रा नासिका-विवर से भी अवाध 
गति से निकलती रहती है। शेप सभी ध्वनियां व्यंजन हैं। व्यंजन वह सघोष या 
अधोप ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकलने में पूर्ण रूप से अथवा कुछ मात्रा में 
बाधा उस्न्न होती है। इस प्रकार स्वर और व्यंजन के बीच का स्पूल भेदक लक्षण 
श्वास की गति का अबाघ या सवाध होना है। किन्हीं-किन्हीं व्यंजनों में ओर उनके 
तद्गप स्वरों में भेद की मित्ति बहुत अल्प है। वैदिक पूर्व भाषा में छः अंतःस्थ घ्वनियां 
थीं जो शब्द में अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यंजन की संश पाती थीं। उठ 


श्र सामान्य भाषाविज्ञान 


समय व्यंजन रूप में वह यू, र्‌, लू, व्‌, सू, नू थीं और स्वर रूप 
तथा स्वर मे थ्रोर स्व॒र न थीं। चैदिक तथा उत्तरकालीन संस्कृत से 

और न ) बिलुम हो गए और इनके स्थान पर अ का आदेश हो 

गम ओर मन धातुओं के क्त प्रत्ययांत रूप गत (ग+अ+वे 
(म+अ '7१+जअ) बनते हैं पर होने चाहिए थे (यू +ग+द- 
न्‌ - तू+अ)। इन स्वर मूं और नू को ध्वनि संभवत उन मूं ४ 
रही होगी जो अगरेज़ी आदि भाषाओं में आज कल भी स्वर का का 
के बाऊ़ी चार अन्तःस्य म्वरों में से भी लु ओर कुछ समय बाद ऋ 
गया थे झौर व्‌ व्यजन रूप में बहुत कमज़ोर पड़ गई । सारांश * 
घ्यनियों में कुछु का स्वस्त्व या व्यंजनस्त वाक्य को ध्वनियों में उनके 


ऊ, 


दी निभ “चर! 

स्वर के उच्चारण में जीम का कोई न कोई भाग थोड़ा या 

उठता ई शोर इसके अनुसार स्वरों में शग्र, मध्य और पश्च का भेद 

सके निकलने के लिए मुख आपेक्षिक दृष्टि से बहुत या क 

में स्वरों की संशा, विय्त, अ्रधविदृन, अधसब्त, तथा संब्रत 

विशान; मे चार श्रग्न स्वर ओर चार पश्च स्थर मृलरूप माने गए हं- 
श्ग्र मध्य 


स 53१ 


* 


मंत्रस ९ 


ध्रपसंदत २ 
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ध्वनिरयों का वर्गीकरण झट 


ऊँचा उठा कि स्पश या संघर्ष उत्पन्न हीकर व्यंजनत्व प्राप्त हो जायगा। विद (४ और 
५) उच्चारण की वह अवस्था है जिसमें मुख-विवर अधिक से अधिक खुल सकता है 
इस से अधिक की संभावना नहीं | अर्धसंद्रत (२ और ७) ओर अ्र्घविद्वत (३ और 
६) संबृति ओर बिद्वति के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएं हैं। विभिन्न भाषाओ के 
स्व॒रों का विवरण देने के लिए. यह आठ स्वर आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार 
किसी गांव में सरकारी (सर्वे) नाप विभाग द्वारा कुछ खूंटे गाड़ दिए जाये और उनकी 
दूरता और निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्थ अपने अपने घर का निश्चित 
स्थान बता सकता है कि अमुक खँँटे से इतने गज़ पूरव, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन में 
स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरों के उल्लेख से विशिष्ट भापाओं का वैशञनिक 
अध्ययन करने वाले विद्वान उन भाषाओं के स्व॒रों का विवरण दे सकते हैं | उदाहरण 
के लिए हिन्दी का ईं स्वर संदूति में मूल स्वर नं० १ से कुछ कम है और उसका 
आ स्वर मूलस्वर नं० ४ के निकट है और पश्चस्वर है न कि अम्रस्वर [ 
अग्रस्वरों के उच्चारण में औओठ प्रायः नं० ४ से लेकर न॑० १ तक उत्तरोत्तर 
फैलते ही जाते हैं और पश्चस्वरों के उच्चारण में नं० ५ से नं० ८ तक अधिकाधिक 
गोलाकार होते जाते हैँ | पर जमन, फ्रेंच आदि भाषाओ्रों में ऐसे भी स्वर हैं जिनके 
अग्र होते हुए भी उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं ओर पश्च होने पर भी उच्चारण 
में ओठ कोनों की तरफ़ फेलते हैं । 
व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता है ।स्व॒र- 
यन्त्र में उत्पन्न घोष के कारण व्यंजन सघोष और अ्घोप कहे जाते हैं | सघोपष व्यंजन 
के भी दो भेद हैं--पूर्ण सघोष,अपूर्ण सघोष | पूर्ण सघाष बह व्यंजन होता है जिसके 
अश्चारणु में जिस समय जिह्या उस स्थान पर पहुँच जाती है जहां से उत्त व्यंजन का 
उच्चारण होता है उस समय से जब तक उस व्यंजन का उच्चारण समाप्त नहीं होता 
तब तक बरावर घोप जारी रहता है और अपूर्ण सघोष व्यंजन में वरावर जारी नहीं 
रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता है | उदाहरण के 
लिए अंगरेज़ी की व्‌ अपूर्ण सघोष है (क्योंकि इसके उच्चारण के अन्तिम भाग में 
ही घोष रहता है) ओर हिन्दी की पूर्ण सघोष । 
स्थान के अनुसार व्यंजन दृयोष्ब्य (प्‌ आ्रादि ), दन्तोष्ब्य (व्‌ ), दन्चय  त्‌ 
आदि), वत्स्ये ( श्‌ ),तालवब्य (कठोर तालु वाले ८ आदि उत्तर भारत के), सूध॑न्‍्य 
(दक्षिण भारत के टू आदि), कंव्य (कोमल तालु वाले कु आदि), भ्रलिजिह्वीय ( क 
ग्‌), उपालिजिह्लीय (.॥ 97५789/) अरबी बड़ी हे शर ऐन है, आ), तथा स्वस्यन्त्र- 
स्थानीय (हू / दोते हैं | इनके मी सूछ्टम मेद किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 


2९ सामान्य ज्ञापादिज्ञान 


समय ब्येजञन रूस में ये व! र॒,ल, बे) मे थी और स्वर रूप में हैं ऋ, ले; 

$। बंदिक तथा उत्तरकालीन संस्कृत मे अंतिम दो स्वर (मे 
और न. ) विंछत हो गए और इनके स्थान पर आओ की आदेश हो गया, उदाहरणा्थ 
गम ओर मन्‌ घाठश्रों के कऊ व्रत्ययांत रूप गते ले आ+ तू + 9 और मत 
(मूक "तने आ) बनते है पर दान चाहिए ये (ग्‌ +म्‌+वन 2) और (मं ! 
न्‌ वे | इन स्वर म और ने की ध्वनि संभवतः उने में. ओर ने स्वर की-सी 
ग्द्दी शोगी जो खगरेज़ी आदि भापाश्र! मे आज कल भी स्वर का कीम द्चते है। संस्कत 
के बाकी चार अन्तः्स ४ 6 में से भी लू ओर के समय बाद कं का मे लोप हद) 
गदाल ये शो वे पक रूप में बहुत कमजोर पहें गई । सारांश यह के वाक्य की 


ब्वनियों में कुओ की स्वस्त्थ या ब्वेजनः वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान प्र 


| 

घरों के उल्वारग ज्॑ जीभ का कोई ने कोई भाग थोड़ी मी बरहत ऊपर की 
डुठता दे ओर इसके असुसार स्‍्वरों में अग्र, मेध्य ओर पश्च की भेद किया जाता है) 
हू ५ के लिए. मुख आपेक्तिक दृष्टि से बहुत थी कम खुलता दे; ईरते 


दि से स्वर मी संज्ञा, विकृत, अधथविद्दुत, अरर्सशत तथा संदेत होती ६ । छनि- 
विशञनि+ साई अर स्वर श्रौर चार पश्च स्वर मुलरूप माने गए है-ए 
ख्यग्र मध्य पश्च 







ऊष्मेवत्त 


म्रो७छअधप संवत 


ध्वनियों का वर्गीकरण छ्र्‌ 


ऊँचा उठा कि स्पश या संघ उत्पन्न होकर ज्यंजनत्व प्राप्त हो जायगा | विद्युत (४ और 
५) उच्चारण की वह अवस्था है जिसमें मुख-विधर अधिक से अधिक खुल सकता है 
इस से अधिक की संभावना नहीं । अधंर्सव्ृत (२ और ७) और अ्रध॑विश्वतत (३ और 
)संबृति और विद्वति के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएं हैं| विभिन्न भाषाओं के 
स्व॒रों का विवरण देने के लिए यह आठ स्वर आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार 
किसी गांव में सरकारी (सर्वे) नाप विभाग द्वारा कुछ खूंदे गाड़ दिए जाये और उनको 
दूरता और निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गहस्थ अपने अपने घर का निश्चित 
स्थान बता सकता है कि अमुक झुँटे से इतने गज़ पूरब, पच्छिस, उत्तर, दक्खिन में 
स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरो के उल्लेख से विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञानिक 
अध्ययन करते वाले बिद्वान उन भाषाओं के स्वरों का विवरण दे सकते हैं | उदाहरण 
के लिए हिन्दी का ई स्वर संबूति में मूल स्वर नं० १ से कुछ कम है और उसका 
आ स्वर मूलस्वर नं० ५ के निकट है और पश्चस्वर है न कि अग्रस्वर | 
अग्रस्वरों के उच्चारण- में झोठ प्राय; नं० ४ से लेकर नं० १ तक उत्तरोत्तर 
फैलते दी जाते हैँ और पश्चस्वरों के उच्चारण में नं० ५ से नं० ८ तक अधिकाधिक 
गोलाकार होते जाते हैं| पर जमेन, फ्रेंच आदि भाषाओ में ऐसे भी स्वर हैं जिनके 
श्रग्न होते हुए भी उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं और पश्च होने पर भी उच्चारण 
में ओठ कोनों की तरफ़ फैलते हैं । 
व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयक्ष के भेद के कारण होता है ।स्व॒र- 

यन्त्र में उत्पन्न घोष के कारण व्यंजन सघोष और अघोप कहे जाते हैं | सधोप व्यंजन 
के भी दो भेद हँ--पूर्ण सघोष,अपूर सघोप | पूर्ण सघाष बह व्यंजन होता है जिसके 
उच्चारण में जिस समय जिह्ा उस स्थान पर पहुँच जाती दे जहां से उत्त व्यंजन का 
उच्चारण होता है उस समय से जब तक उस व्यंजन का उच्चारण समाप्त नहीं दोता 
तब तक बराबर घोप जारी रहता है ओर अपूर्ण सघोप व्यंजन में वरावर जारी नहीं 
रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता है । उदाहरण के 
लिए, अंगरेज़ी की व्‌ अपू्ण सघोष है (क्योंकि इसके उच्चारण के श्रन्तिम भाग में 
ही घोष रहता है) और हिन्दी की पूर्ण सघोष । 

मु स्थान के अनुसार व्यंजन द्वयोष्व्य (प्‌ आदि ), दन्तोष्ट्य ( व्‌ ), दनन्‍्त्य ( त्‌ 
आदि), वत्सय / शू्‌ ), तालब्य (कठोर तालु वाले ट्‌ आदि उत्तर भारत के), सूर्य 
(दक्षिण भारत के टू आदि, कंव्य (कोमल तालु वाले क आदि /, अलिमिह्नीय ( क 
शृ ), उपालिजिद्वीय (00 87५789)) अरबी बड़ी हे यर ऐन है, अ), तथा स्वस्यन्त्र- 
स्थानीय (हू. / होते हैं । इनके भी सूक्म मेद किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 
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रण घातुक ही होता और कुछ नहीं । 

प्राचीन भाषाविशानियों ने स्पश व्यंजनों के दो भेद और माने है--अल्प- 
प्राण और महाप्राण | आपेकज्षिक दृष्टि से ही अब्यता और महत्ता का प्रश्न है| 
एसा जान पड़ता है कि उस समय के , गू आदि का एक साधारण प्रीण के साथ 
उच्चारण था श्रोर एक अधिक प्राणशक्ति के साथ। झ्ाज भी अंगरेज़ा आदि 
भायाश्रों में जहां महाप्रायत्व बलाघात के रूप में प्रकट होता हैँ वलाघातयुक्त कू 
ध्वनि ख्‌ सी सुनाई देती है, जैसे खात्र (0७9) और खाट (0७७) में । प्राचीन 
संस्कृत को खू, घ्‌, 5, ढू आदि ध्वनिया इसी प्रकार की महाप्रारत्व प्रात्त ध्वनियां 
रही होंगी । उत्तर काल में त्तो भारताय सापाश्रों में खू, घ्‌ आदि ध्वनियां केबल 
संयुक्त ध्वनियां (कू+ह , गूनहूं/ हो गई ओर सह न्ह्‌,ल्ह रह, दें 
डि +ह) आदि सयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में झा गई। 

इस स्थान पर एक बात का और विचार कर लेना चाहिए । ध्वनियों के 
उच्चारण में कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता है और साथ ही साथ युगपत्‌ एक 
गौण स्थान भी हो सकता है| स्वरों के विवरण में हम देख चुके हैं कि अश्न स्वरों 
के उच्चारण से प्रायः ओठें। का फैलना गौण रूप से मेजूद रहता है । इसी प्रकार 
व्यंजनों के उच्चारण में भी मुख्य स्थान कोई एक हो ओर गौण॒रूप से अन्य स्थान 
भी सहायता करता रहे । ऐसी अवस्था से ध्वनि का व्यक्तित्व श्रक्षुर्णण रहेगा, वह 
संयुक्तत्व को प्राप्त हुई नहीं कही जा सकती | उदाहरण के लिए, बैदिक पूव आय- 
भाषा में ओछचय गौणत्व प्राप्त कवर्ग और तालव्य गोणत्व प्राप्त कवर्ग के एथक्‌ पृथक 
अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। संस्कृत के वय्याकरण चबर्ग को स्पर्श बरण 
मानते आए हैं और पद-रचना भें क्‌ और च्‌ का व्यत्यय (पक-पर्रति; जलयुकृ- 
जलयुचौ) वरावर देखा जाता है। आधुनिक भाषाओं के उच्चारण में चवर्ग की 
ध्यनियां स्पर्श-संघर्षी हैं, केबल स्पश नहीं | इस विपमता की उपस्थिति में ऐसां अनु 
मान होता है कि वेदिक भापा का चबर्ग कवर्ग का ही तालव्य गोणुत्त प्रात्त रूप था 
जिसमें चू आदि का स्पष्ट उच्चारण कू आदि के साथ य्‌ की अल्पाति अल्प श्रति 
मिश्रित होता होगा। 


नवां अध्याय 


ध्वनियों के शुण 


मात्रा, मुर और बलाघात -यद्र तीन ध्वनियों के गुण कहलाते हैं। मात्रा 
काल की उस मात्रा का नाम र जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण में लगती है | 
व्यवहार की दृष्टि से मात्रा हस्व, और दीघ होती है। स्वरत्तन्त्रियों के तनाव के 
फपार्ण सुर उन्यत्ष दोता दे श्रीर साधारण रौति से सुर उच्च, नीच ओर सम कहा 
जाना है। किटी विशेष श्वनि पर वाक्य अथवा पद की श्रन्य ध्यनियों की श्रपेत्ना, 
उच्चार्ग मे खमिक प्राण शक्ति लगाना बलाधात कदलाता है | 

भाषा की प्रत्येक घ्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता है | प्राचीन 
भाग्तोग मापाविनी ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उब्लेस क्रिया है और उनकी 
पेस्स, दी और हू त संशाएँ की है | एक मात्रिक हश्य, द्विमाजिक दीघ और विमातिक 
घतुत यहलाते थे। सामान्यरूप से प्लुत स्वरों का मापा में प्रयोग नहीं दोता था, पुकारने 
दादि में बह फाम में झाते थे । अन्य दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त ई । आधु 


5 


लिए पमुतन्धानों से इतना शोर मालूम हुआ इ कि व्यंजना के उच्चारण म॑र्भी 
! 


काल की मात्रा की नाथ हो सतती ई झओीर यहां सी हम्म दीघ आदि संशाश्रों का 
ध्यंगहार विया भा मरना £, उदादरखाय पक्का म॑ के हस्त शोर पक्का म॑ के दोध 
हसफ भे से हस्द और कस्स मेंस दीप है। ब्यंगन का दीघस्व लिग्याई में दिल्य से 


धग्प दी : डपरयुछ होगा मर्योकि उम्लिखित हस्त शरीर दीघ सवरों ( छा 
है > ७ + पय अमन शो उप 
हा ध्यया £ £ आदि) में स्पानभेद प्यास है विस्तु हस्त झीर दीघ (कू उक्त श्रादि) 
00770 28 20४72: विशज्ुल है। नदी ४, * 
हज गये ० कं 6 का ० है े हे 
शोध में ह भेद 7 | उय घ्यनि में दीध ख्यनि की अपेक्षा ठोक ठीक क्षाघा ही समय 
हिला है, यूट समन भैठना सूट रोगी। एक दी शब्द में एप ही ध्यनि दो विनिन्न 


ध्वनियों के गुण १ 


आ माथा में अधिक है | संयुक्त व्यंजनों अथवा दीर्घ हयेज॑ने के पूव आने वाला स्व॒र 
मात्रा में दीघ होता है चाहे लिखाई में हस्व ही अंकित क्रिया जाय | स्पश ध्यनियों 
की अपेक्षा संघपों ध्वनियां मात्रा.में दीघ होती हैं। बचाघात प्राप्त करके भी ध्वनि 
मात्रा में दीघ हो जाती है। 

जब हस्वत्व दीधंत्व का ठीक ठीक आधा नहीं होता ओर हृस्व ध्वनि लिखाई 
में हस्प होती हुई भी उच्चारण में दीर्घ हो सकती है तब हस्त और दीर्घ संज्ाश्रों का 
व्यवहार किस प्रकार साध्य है ! इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने 
बाला जहां भाषा की अन्य बातें सीखता है वहां अपनी भांपा के हस्व-दी् के भेद 
को भी हृदयंगम करता रहता है और किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई, 
अकार की ४० इकाई होते हुए भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग 
को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अ्रकार से भिन्न समझ लेगा | ऐसा भेद करना वह 
अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है | 

बतमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, 
बर्णों की आकृति में (अ, आ; ३, ईं; 3, ऊ) ही दीर्घत्व दिखाने के लिए अंतर कर 
दिया जाता है--दीघंत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं । ध्वनि विजानियों ने, 
रोमन लिपि में बर्यो' के आगे विसग का सा संकेत (: ) लगाकर दीघ॑त्व का और केवल 
एक विंदु (:) लगाकर अर्धदी्धत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णों' के 
ऊपर वेड़ी पाई (--) लगाकर दीघंत्व को व्यक्त किया है। देवनागरी आदि भार- 
तीय लिपियों में यह दोनों उपाय उपयुक्त साब्रित न होंगे यह स्पष्ट है | 

वीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैं कि तारों केतानने ओर 
ढीला करने से संगीत के स्वरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही द्वाल स्व॒रतन्त्रियों का 
है | उनके तनने और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्तर आदि) 
ऐसी ध्वनियों में संभव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्प॒रतन्त्रियां निष्किय पड़ी होंगी 
तब उनमें तनात्र या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता | साधारण रीति से सुर के 
तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम | तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे 
कस करना नीच और उसे एक बरावर की अ्रवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है 
और क्रमशः 

. ५ .__. इन तीन संकेतों से आधुनिक ध्वनिविशानियों द्वारा व्यक्त 

किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भी सुर के ही मेद थे। 
इसी प्रकार ग्रीक भाषा के ग्रेव, अ्रक्यूट आदि भेद भी स्वर से संबंध रखते थे । 

आय॑ भाषाओं में सुर का कभी बहुत, महज तहीं रहा, हाँ इन्द्रशत्रु शब्द में 

हि 


ध्वनिर्यों के शुण 


अ माना में अधिक है | संयुक्त व्यंजनों अथवा दीर्घ कैयेजन के पूच आने वाला स्वर 
मात्रा में दीध होता है चाहे लिखाई में हस्व ही अंकित किया जाय | स्पर्श ध्वनियों 
की अपेक्षा संघर्पों ध्वनियां मात्रा-में दीघ होती हैं। वचाघात प्राप्त करके भी ध्यनि 
मात्रा में दीघ हो जाती है | 

जब हुस्वत्व दीघत्व का ठीक ठीक आधा नहीं दोता और हस्व ध्यनि लिखाई 
में हस्व होती हुई भी उच्चारण में दीध हो सकती है तब हस्व और दोर्घ संज्ञाओं का 
व्यवहार किस प्रकार साध्य है ! इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवद्यार करने 
वाला जहां भापा की अन्य बातें सीखता है वहां अपनी भाषा के हस्व-दी् के भेद 
को भी हृदर्यगम करता रहता है और किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई, 
आकार की ४० इकाई होते हुए भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग 
को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अकार से भिन्न समझ लेगा । ऐसा भेद करना वह 
अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है। 

बतमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, 
वर्णों की आकृति में (अ, आ; ३, ई; उ, ऊ) ही दीर्घत्व दिखाने के लिए अंतर कर 
दिया जाता है--दीर्घत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं | ध्वनि विशानियों ने, 
रोमन लिपि में बर्णों' के श्रागे विंग का सा संकेत (: ) लगाकर दीर्घत्व का और केवल 
ए+ बिंदु (५) लगाकर अर्धदीधत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णो' के 
ऊपर बेड़ी पाई (--) लगाकर दीर्त्व को व्यक्त किया है। देवनागरी आदि भार- 
तीय लिपियों में यह दोनों उपाय उपयुक्त साब्रित न होंगे यह स्पष्ट है । 

बीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैं कि तारों के तानने और 
ढीला करने से संगीत के स्वरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही दाल स्वरतन्त्रियों का 
है | उनके तनने और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्वर आदि) 
ऐसी ध्यनियों में संभव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्वस्तन्त्रियां निष्किय पड़ी होंगी 
तब उनमें तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता | साधारण रीति से सुर के 
तीन भेद करिए जाते हैं, उच्च, नीच और सम | तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे 
कस करना नीच और उसे एक बराबर की अवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है 
और ऋमश: 

. ७ .__. इन तीन संकेतों से आधुनिक ध्वनिविशानियों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है| वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी सुर के ही भेद थे | 
इसी प्रकार अ्रीक सापा के ग्रेव, अक्यूट आदि भेद भी स्वर से संबंध रखते थे । 

आर्य भाषाओं में सुर का कभी, बहुत, प्रदज्, नहीं रहा, दा इन्द्रशत्रु शब्द में 
छ 


ध्वनियों के गुण 


अ माधभा में अधिक है| संयुक्त व्यंजनों अथवा दौर्ध हेयर के पूव आने वाला स्वर 
मात्रा में दीघ होता है चाहे लिखाई में हस्व ही अंकित किया जाय | स्पर्श ध्वनियों 
की अपेक्षा संघर्पो ध्वनियां मात्रा-में दीघ होती हैं। बचाघात प्रात्त करके भी ध्वनि 
मात्रा में दीघ हो जाती है। 

जब हस्वत्व दीघत्व का ठीक ठीक आधा नहीं होता और हस्त ध्वनि लिखाई 
में हस्व होती हुई भी उच्चारण में दीर्ध हो सकती है तब हस्त्र और दीर्घ संज्ञाओं का 
व्यवहार किस प्रकार साध्य है ! इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने 
वाला जहां भापा की अन्य बातें सीखता है वहां अपनी भाषा के हस्व-दी्घ के भेद 
को भी हृदयंगम करता रहता है और किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई, 
आकार की ४० इकाई होते हुए भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग 
को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अ्रकार से भिन्न समझ लेगा । ऐसा भेद करना वह 
अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है | 

वर्तमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, 
वर्णों की आकृति में (अ, आ; ह, है; उ, ऊ) ही दीघत्व दिखाने के लिए अंतर कर 
दिया जाता है--दीघंत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्द नहीं | ध्वनि विशानियों ने, 
रोमन लिपि में बर्णों के झ्रागे विसगे का सा संकेत (: ) लगाकर दीघ॑त्व का और केवल 
एक विंदु (-) लगाकर अरध॑दीर्घत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णों' के 
ऊपर वेड़ी पाई (--) लगाकर दीघंत्व को व्यक्त किया है। देवनागरी आदि भार- 
तीय लिपियों में यह दोनों उपाय उपयुक्त साबित न होंगे यह स्पष्ट है | 

बीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैँ कि तारों केतानने और 
ढीला करने से संगीत के खबरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही दवाल स्वरतन्त्रियों का 
है | उनके तनते और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्वर आदि) 
ऐसी ध्वनियों में संभव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्प॒रतन्त्रियां निष्किय पड़ी होंगी 
तब उनमें तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता । साधारण रीति से सुर के 
तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम | तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे 
कम करना नीच और उसे एक बराबर की अवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है 


और क्रमशः 
> 5. __ . इन तीन संकेतों से आधुनिक ध्वनिविश्ञानियों द्वारा व्यक्त 


किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भी सुर के ही भेद ये। 
इसी प्रकार ग्रीक भाषा के ग्रेव, अक्यूट आदि भेद भी स्वर से संबंध रखते थे | 
आये भाषाओं में खुर का कभी, बहुत, महज़ नहीं रहा, दा इच्रशून शब्द में 
9 


हि 
ध्वनियों के गुण ह 


अ माना में अधिक है | संयुक्त व्यंजनों अथवा दीर्घ शयेजन के पूव आने वाला स्वर 
मात्रा में दीघ होता है चाहे लिखाई में हस्व ही अंकित क्रिया जाय | स्पर्श ध्यनियों 
की अपेक्षा संघर्पो ध्वनियां मात्रा-में दीघ होती हैं। बताघात प्राप्त करके भी ध्यनि 
मात्रा में दीघ हो जाती है। 

जब हस्वत्व दीर्घत्व का ठीक ठीक आधा नहीं होता ओर हस्व ध्वनि लिखाई 
में हस्त होती हुई भी उच्चारण में दी हो सकती है तब हृस्त्र भर दौर्घ संज्ञाओं का 
व्यवहार क्रिस प्रकार साध्य है ? इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने 
वाला जहां सापा की अन्य बाते सीखता है वहां अ्रपनी भाषा के हस्व-दी् के भेद 
को भी हृदयंगम करता रहता है और किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई, 
आकार की ४० इकाई होते हुए भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग 
को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अ्रकार से भिन्न समझ लेगा | ऐसा भेद करना बह 
अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है | 

बतमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, 
वर्यों की आकृति में (अ, आ; ह, ई; उ, ऊ) ही दीर्घत्व दिखाने के लिए अंतर कर 
दिया जाता है--दीघंत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं | ध्वनि विशानियों ने, 
रोमन लिपि में बर्णों के श्रागे विसग का सा संकेत (: ) लगाकर दीर्घत्व का और केवल 
एक बिंदु (*) लगाकर अधदीघत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णो' के 
ऊपर वेड़ी पाई (--) लगाकर दीघंत्व को व्यक्त किया है। देवनागरी आदि भार- 
तीय लिपियों में यह दोनों उपाय उपयुक्त साबित न होंगे यह स्पष्ट है । 

बीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैं कि तारों केतानने और 
ढीला करने से संगीत के सरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही द्वाल स्वर्तन्त्रियों का 
है| उनके तमने और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्वर आदि) 
ऐसी ध्वनियों में संभव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्व॒रतन्त्रियां निष्किय पड़ी होंगी 
तब उनमें तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता | साधारण रीति से सुर के 
तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम | तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे 
कम करना नीच और उसे एक वरावर की अ्रवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है 
और क्रमशः 

4 इन तीन संकेतों से आधुनिक ध्वनिविश्ञानियों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है। वैदिक ग्न्यों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी सुर के ही भेद थे | 
इसी प्रकार गीक भाषा के ग्रेव, अ्क्यूट आदि भेद भी स्वर से संबंध रखते थे । 

आय भापाशों में सुर का कभी बहुत, इज, जड़ी > दा इच्रशत्र शब्द में 
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ध्वनियों के गुण १ 


रौति से कोई भी भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करती | हिन्दी में 
मात्रा (काल) का, अंगरेज़ी में बलाघात का और चीमी में सुर का महत्त्व है और 
इन भाषाओं में इन गुणों का व्यतिक्रम अथ्थ का अनर्थ कर सकता है | उदाहरण के 
लिए मरना, मारना; पिथना पीटना; सुर सूर भें अथभेद मात्राभेद के ही कारण है| 

यह गुण सापांशों के महत्त्वपूर्ण अज्भ हैं | यदि कोई ध्वनियों का ठीक उच्चा- 
रण करता हुश्रा भी गयों के उच्चारणों में ग़लतियां करे तो उस भापा के समभजने में 
बड़ी दिक्कत हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज भाषा के उच्चारण की असफलता 
का अनुभव प्रायः सभी करते हैं | 

प्रत्येक सापा में (काल की) मात्रा छुन्द; शास्त्र के लिए, सुर संगीत शास्त्र के 
लिए तथा वल्लाघात वाग्मिता (विशेष कर रंगमंच पर की) के लिए उपयोगी होता हैं । 


० सामान्य सापाविज्ञान 


अस्थान सुर के प्रयोग से दैत्वों का नाश हो गया यत्रपि वे देवों का नाश करने चले 
मे, यह कथा पुराण में प्रसिद्ध ही है। वर्तमान काल में आरय॑ भाषाश्रों में सुर का 
प्रयोग केवल मनोराग अथवा भावातिग्ेक, विधि, निषेध, प्रश्न, स्वीकृति, सन्तोप, 
विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थ में विभिन्नता नहीं आती | हिंदी 
की भोजपुरी बोली में वाक्य के अन्तिम भाग में सुर का प्रयोग होता है, अन्य बोलियों 
में प्रयोग स्पप्ट नहीं दिखाई पढ़ता। चीन और अफ्रीका की भाषाओं में सुर का अधिक 
मात्रा में प्रयोग होता है और सुरभेद से अर्थभेद हो जाता है, उदाहरण के लिए 
चीनी मापा में 'व' शब्द में घीर सुर होने से उसका अथ होता है महिला, उच्च 
होने से उठी व का उमेठना ओर तीक्ष्ण होने से अर्थ होता हे राजा का कपा- 
पात्र | अफ्रीका की फ़ल नाम की भाषा में मिवरत! का अर्थ होगा में मार 
डालूगा यदि अन्तिम अ का वहीं सुर हो जो वाक्य को शेप ध्यनियों का है। 
किन्तु यदि उसी अ का छुर अन्य ध्वनियों की अपेत्षा उच्च हो तो उठी वाक्य का 
निषेधात्मक (मैं नहीं मारू गा) अर्थ होगा | चीनी भापा में आठ प्रकार का सुर बर्त- 
मान है, ऐसा माना जाता है। फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाला चीन देश निवाती 
जब हिंदा बोलने का प्रयन्‍्न करता है तव उसके उच्चारण में सुर के उदाहरण अना- 
यान ही सुनाई पड़ते हैं। 

बलाघात का प्रयोग आये भाषाओं (विशेषकर यूरोप की अँगरेज़ी आदि) में 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिंदी विद्वानों ने कभी-कभी इसको स्व॒राघात की संता दी है 
किन्तु सुर से इसकी विरिभिन्नता रखने तथा इसका स्वरूप ठीक ठीक व्यक्त करने के 
लिए बनताघात शब्द ही अधिक उपयुक्त है। यह पद अथवा वाक्य में किसी विशेष 
ध्वनि अथवा ध्वनि-समृह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राणशक्ति का व्यय करने से पेट 
ता है। देवनागरी लिपि में इसे अंकित करने का कोई विशेष संकेत नहीं है, पर 
मन मं जिस अक्षर या ध्वनि पर बलाघात हो उसके उपरान्त ऊपर की ओर 
चिद्द लगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान-परिपद (॥0/0770॥- 
पंणाव ?॥070708 45802०४४90०॥) की प्रथा के अनुसार बलाघात प्राप्त ध्वनि 
या अक्षर के पृष ज्ञग ऊपर को ओर सचड़ो पाई ( ) ) लिखकर बताया जाता 58 | 


ह। 
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बलाघात क्विस ध्वनि या अक्षर पर हो और किनना यह अलग अलग भाषाशरों 


खलग अलग प्रवाह रे अनुसार गचलित है | पर सामान्य रूप के यह कहा जा 


सस्ता € कि अथोप श्यनियों पर सघोष ब्यनियों को झृपेक्षा कुछ अधिक वलाघात 
होना है । 


खयनियों ४े गंगो का महन्‍्च 


प्रत्यक्ष भापा का अलग अलग होता है, साधारण 


ध्वनियों के गुण ९१ 


रीति से कोई भो भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करती।| हिन्दी में 
मात्रा (काल) का, अंगरेज़ी में बलाघात का और चीनी में सुर का महत्व है और 
इन भाषाओं में इन गुणों का व्यतिक्रम अर्थ का अनथ कर सकता है | उदाहरण के 
लिए. मरना, मारना; पिथ्ना पीटना; झुर सूर में अर्थभेद मात्राभेद के ही कारण है। 

यह गुण भाषांश्रों के महत्वपूर्ण अज्ञ हैं | यदि कोई घ्वनियों का ठीक उच्चा- 
रण करता हुआ भी गुणों के उच्चारणों में गलतियां करे तो उस भाषा के समझने में 
बड़ी दिल्क़त हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज भाषा के उच्चारण की असफलता 
का अनुभव प्रायः सभी करते हैं | 

प्रत्येक मापा में (काल की) मात्रा छुन्दः शास्त्र के लिए, सुर संगीत शास्त्र के 
लिए तथा बलाघात वाग्मिता (विशेष कर रंगमंच पर की) के लिए. उपयोगी होता है । 


दसवां अध्याय 
संयुक्त ध्वनियां 


वाक्य में ध्वनियों के समूह का ही प्रयोग होता है । किसी विदेशी भाषा को 
सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य यहां से आरम्भ हुआ और यहां 
अन्त हुआ | यह भी इसलिये क्रि प्रत्येक वाक्य के उपरान्त हर आदमी थोड़ी देर के 
लिए. दकता है| पर वाक्य के भीतर शब्दों ओर अक्षरों को अलग अलग जमाकर 
रखना, विदेशी भाषा क्या, निज भाषा में भी तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य ने 
उस भाषा का अध्ययन न किया हो | किसी अपढ़ आदमी से कहा जाय कि तुम 
इतने धीरे धीरे बोलों कि सब शब्द ओर अक्षर अलग अलग ही रहें तो निश्चय है 
कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा । 
ऊपर हम देख चुके हैं क्रि प्रत्येक भापा में इस सृष्टि के अनन्त ध्वनि भंडार 
में से कुछु परिमित संख्या की ध्वनियों का प्रयोग होता है। और यह वाक्य में भिन्न 
भिन्न संयोगों में उपस्थित होती हैं | व्यंजन ओर स्वर परस्पर आते रहते हैं । पर कौन 
कौन व्यंजन एक साथ आ सकते हैं और कौन कौन स्वर, यह हर एक भाषा अपने 
आप निश्चित करती हद | उदाहरण के लिए, संस्कृत में कई व्यंजन तो पास पास रह 
सकते थे ( जैसे कात्स्य, धाप्टय में ) पर दो स्वर एक साथ नहीं रहने पाते थे, 
सन्धि के नियमों के श्रनुसार वा तो बीच में कोई व्यंजन आरा जाय (जैसे यो + एपणा + 
गवेषणा, पी - अकः < पवक:) या दोनों मिलकर एक हो जायें (कुसुम +- अवलिः ८ 
कुमुमावलिः, गज - इन्द्र > यजेन्द्र ) | पर प्राकृत काल में प्रायः इसकी उलटी ही स्थिति 
आ गई | दो से अधिक व्यंजन एक साथ थाने ही न पाते ये (दंप्ट्रा >दाढा और आते 
भी तो शब्द के मध्य में, आदि और श्रन्त में नहीं; नहीं तो बहुधा एक ही व्यंजन 
(दृस्प या दीध) एक साथ रहता था । पर संल्कृत की प्रथा के विपरीत एक से अधिक 
स्थर एक साथ पास पास रह सकते थे ( णोउरं, अन्तेउर, व्पश्राआ ) | इस प्रकार 
आपा यहाँ केवल निश्चय नहीं करती कि कौन कौन से ध्यनियों के संयोग बह ग्रहण 
मरेंगी बिक यह भी कि उनको कहां स्थान देगी | 
सामान्य रूप से हम कह सकते हें कि भाषा में सघोध और श्रघोप स्पर्श ध्वनियां 
साथ नहीं झाने पाती । यदि ऐसे संबोग की संभावना द्ोती दं तो वे दोनों समीकरण 


संयुक्त ध्वनिर्या छा 


को प्रात दोती हैं (वाक्‌ +पटु >वाकपड,वाकू +जाल>वार्जाल) । दो महाग्राय 
घनियां एक साथ उच्चारण में नहीं आती, एक अल्पप्राण कर दी जाती है| 
सघोप अल्पप्राण स्पर्श सघोष ही महाप्राण के साथ आ सकता है और अधघोष अधोष 
के साथ | पंचमाक्षर सघोष अ्रघोष दोनों के साथ आरा सकते हैं और इसी प्रकार 
अंतस्थ वर्ण भी | श्‌ प्‌ स्‌ ऊष्म वर्णो' के साथ अधोप स्पर्श ध्वनि ही आ सकती है, 
सघोप नहीं। सघोप हू के साथ सघोष स्पश और अ्रघोष के साथ अधघोप स्पर्श आते 
हैं। संस्कृत में मू, नू, हकार के उपरांत आते थे, प्राकत और आधुनिक भारतीय 
आये भाषाओं में पूर्ष (बल्मा>वस्हा, वरम्हा; चिह >चिन्ह, चीन्ह) । 

जब दो स्वर पास पास आते हैं तो उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए बीच में 
ज़रा रुकना होता है, यथा वष्पड्राआ के उच्चारण में झआ और इ तथा आ और 
आ के बीच में यदि रुका न जाय तो अ+॥ का उच्चारण ऐ हो जाय और आ +- 
आ का आ | कभी-कभी न रुकने से बीच में यू या व्‌ श्रुति आ जाती है (राआ> 
राया)। किन्हीं दो स्वरों क्रा यदि अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण न करके एक साथ 
उच्चारण किया जाय तो दोनों के इस संयोग को सिश्न रुवर कहते हूँ | ऐसी अवस्था 
में जिहा एक स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान 
को पहुँच जाती है श्लौर ऐसे समय में संभावना यही होती है कि दोनों स्वरों के व्यक्तित्व 
में कमी होकर, एक संमिश्रित स्वर का उच्चारण हो। जल््‌ह्नर्ण के लिए पह्सा 
शब्द के आ $ स्रों में आ का उच्चारण प्रथम आता है। इसका स्थान मध्य (पश्च 
की ओर थोड़ा हटा हुआ) और प्रयत्ञ प्रायः अधविद्वत है, तथा डृ का स्थान शअ्रत्र 
और प्रयक्ष संबृत और अर्धसंदृत के बीच का है। अत्र इन दोनों को एक साथ बोलने 
में जिहा अ के स्थान से तरंत हट ऋर जाना चाहती है और ह तक पहुँचना चाहती 
है पर बीच में अग्र और मध्य स्थान ग्रहण करके प्रायः अर्धविवृत प्रयत्ष से हो 
उच्चारण कर देती है। परिणामस्वरूप मिश्र स्वर ऐ (मूल स्वर ऐ से भिन्न) दोनों 
के स्थान पर सुनाई पड़ता है | मिश्र स्वर में जिन दो मूल स्वरों से वह बना है उन 
दोनों का व्यक्तित्व कुछ न कुछ रहता है, यदि प्रथम का व्यक्तित्व प्रवल हुआ तो 
उसे, दूसरें स्वर के व्यक्तित्व की हीनता के कारण अवनायक मिश्र स्वर (9598 
पांएा7078 ए०ए७)) कहते हैं और दूसरा प्रवल व्यक्तित्व वाला है तो उसे उन्ना- 
यक्ष मिश्र स्वर (पिज्ंगड पाफाए078 ४०४७) कहते हैं। पैसा, कैसा, ऐैना, 
ढेओंचा आदि उन्नायक मिश्र स्वर के उदाहरण हैं तथा देउता, नश्या आदि अब- 
नायक मिश्र स्वर के | 

इस जगह हमें मूल स्वर और मिश्र स्वर के परस्पर अंतर का विचार कर लेना 


ै, 


रु] सामान्य भाषाविज्ञान 


चाहिए | मूल स्वर में जिहा एक स्थिति में आरंभ से अंत तक रहती है और इसी 
लिए. स्वर का एकरस उच्चारण होता हे, मिश्र स्वर में जिल्ला दो स्थितियां महण 
करती है, एक स्थिति में उच्चारण आरंभ होता है और दूसरी में उसका अंत होता 
है, इस कारण वह एकरस नहीं रहता | उदाहरण के लिए. वर्तमान भारतीय आय- 
भाषाओं में ए ओर ओ संकेतों द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनियां मूल स्वर हैं, इनका 
उच्चारण एकरस होता है | संस्कृत में यह मिश्र कही जाती हैं, इससे प्रायः निश्चय 
ही समझना चाहिए कि उस समय का उच्चारण वतमान उच्चारण से भिन्न (संभवतः 
मिश्र ऐं और और) रहा होगा । 

संयुक्त ध्यनियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हैं और अक्षर की 
ध्वनियों का एक साथ (अ्रति सन्निकटता) में उच्चारण होता है | प्राचीन भाषा विशों 
का विचार था कि स्वर ही अ्रक्षर बनाने में समर्थ होता है ओर जितने व्यंजन उसके 
खाथ लिपट हों उनको साथ लेकर वह श्रक्तर कहलाता है। पर ऊपर हम देख चुके 
हूँ कि सू, व्‌ भी अछ्चर बनाने में समय हैं। 

बोलते समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सा निकलता है ] उस 
प्रयाद को श्रक्षरों में विभक्त करना भापाविज्ञानी का कतव्य है | बहुधा लिखाई के ढंग 
में हम लोग को भ्रम हो जाता है, विशेष कर देवनागरी आदि अक्षरात्मक लिपियों 
में । पापा, माशा, ज्ित्र, रस्सा में प्रायः पा | पा, सा । शा, छ्षि । अर र। स्सा 
इस प्रकार अक्षर-विभाग किया जायगा । पर उच्चारण पर थोड़ा भी ध्यान देने वाला 
क्षित्न श्रोर रस्सा का श्रक्षर विभाग ज्षिप्‌ ।२ श्रीर रस। सा करेगा; पा | पा और 
मा । शा को बद्द वसा ही छोड़ देगा। परन्तु भाषाविजशानी और गहराई में जाता 
£ | रस्सा के उच्चारण में स्पष्ट मालूम होता है कि दीघ स्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्तर 
में आर झुद द्वितीय अक्षर में जाता दे । इसी प्रकार कुत्ता की त का कुछ भाग प्रथम 
श्र ओर ऊुछ दितीय में | स में तो यह विभाजन समझ में श्रा सकता है क्‍योंकि 
सू संघर्पा बर्य है श्रीर उसका उच्चारण धारारूप (०णागगाणां9) में होता 
पर ते छेविपय में कठिनाई हद | उसका उच्चारण तो स्फोटात्मक दे । उसमे श्रोन्रेन्द्रिय 
को म्क्रोंड ही सुनाई पढ़ता है, एक अविभक्त रूप में | धारा का आप विभाजन कर 
मसाले £ मानसिक ही सद्दो पर स्फोट का विभाजन केस किया जाय ? ते प्‌ आदि 
सप्ंद्ास्मढ घ्यनियों के उच्चारण में तीन अवयव होते हँ-- जिला द्वारा (स्पश) उच्चा 
ग्गल्पान यी प्राप्ति (अर्थात्‌ उस तक पहेँ  प्रवक्ष), उस स्थान पर कुछ काल 
तह स्थिति और झिर उस स्थान से कटके के साथ इठना | इसमें से अंतिम श्रत्वस्था 
दे हमे सुनाई देती ६। कुत्ता, कृषा, छक्का, बद्ा श्रादि की ते, पे, के, दे का 
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अंतिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ जाता है और प्रथम अवयव (प्राप्ति) 
प्रथम अक्षर के साथ; द्वितीय अवयव च्ञणिक अवस्थिति (मौन) इन दोनों को अलग 
अलग कर देती है। इसी प्रकार ज्िग्र की पूरी प्‌ न क्षि के साथ है नर के साथ । 
उसका प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ और तृतीय, छ्वित्तीय अक्षर केसाथ जायगा | 
इन्हीं उदाहरणों के अनुसार पापा और गाशा में भी अ्र्षर विभाजन करना चाहिए। 
माशा की श्‌ का कुछु भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय में जायगा। पापा की 
दूसरी प्‌ का प्रथम अवयव प्रथम अक्षर में शामिल होगा और तृतीय द्वितीय में । 
पृ का द्वितीय अवयव विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन 
हुआ। वाक्यों का परस्पर पृथक्क्रण हम दो वाक्‍्यों के बीच के मौन से दी तो करते 
| इसी आदश पर वाकक्‍््यांशों का भी विभाजन होना चाहिए। वाक्य के भीतर भी 
थोड़ा बहुत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्यांत से रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम 
होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में भी अल्पाति अल्प रुकना पड़ता है | 
इस रुकने का स्थान उन दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्श बर्णों का 
द्वितीय अवयव) या स्वरत्व (80007709) की अब्पता होती है| स्वरत्व की 
अधिक मात्रा स्वरों में, उससे कम अतस्थों में, फिर संघर्षी बणों में और कम से 
कम स्पश बर्णों में होती है| इस प्रकार प्रवाह में आई हुई ध्वनियों का विभाजन 
किया जा सकता है । साधण में हमें निरंतर स्वरत्व का उत्थान और पतन सुनाई 
पड़ता है, इसमे स्वरत्व की अ्रस्पता उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पहाड़ियों के 
बीच की बगड़ (तराई) | जैसे बगड़ दो पहाड़ियों के अलग-अलग अत्तित्व को जताती 
है उसी प्रकार स्व॒रत्व की अब्पता दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे दो 
बगड़ों के बीच के भाग को हम पहाड़ी कहते हैं, उसी प्रकार दो श्रल्प स्वरत्व बाली 
ध्यनियों के बीच के ध्वनि-समुद्द को हम अक्षर कहते हैं। 
दि हम किसी ध्यनिसमृह की दो ध्वनियों के, बीच में उन दोनों से कम 
स्वरत्व रखते वाली ध्वनि के होने के कारण, प्रथकृत्व का अनुभव करते हैं तब हम 
निश्चय पूवक कह सकते हैं कि वे दो ध्वनियां अलग-अलग दो शअक्त्रों की हैं | 
इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्व॒रत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य ध्यनियों 
की तुलना की अपेत्षा पर नि्मर रहता हैं । 


ग्यारहवां अध्याय 
ध्वनि-विकास 


ऊपर भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि भाषा के 
प्रत्येक अवयव, ध्वनि, श्रथ, वाक्यविन्यास आदि का विकास परिवतंन के रूप में 
बराबर होते रहता है और इसका मूल कारण प्रयत्न-लाधव है | ध्वनियों के परिं- 
बर्तन में यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है और सहसा यह कह देना 
कि अ्मक ध्वनि अथवा अमक ध्वनि-गुण का उच्चारण सहल है ओर असुक्र का कठिन 
ज़रा मश्किल बात है | ध्वनियों की सरलता और कठिनाई भाषा के प्रवाह पर निर्भर 
; । हिन्दी बालों के लिए थू, द, जू, आ्रादि संघर्पीं सघोष अथवा अ घोप ध्वनियां 
जितनी द्वी कठिन हैं, उतनी दी अंगरेज़ी वाले के लिए हमारी दन्त्य तू, थ्‌ , दु, ध्‌ 
श्रथवा फ़ारसी वाले को हमारे खू , भ्‌ , थ्‌ , ध्‌ , आदि महाप्राण | हिन्दी में ही 
बोलियों के अनुसार, किसी को चन्दन की जगह चन्नन ओर अधारी (अंधेरी) की 
जगद अन्हारी सदल मालूम पडता दे तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की 
जगद्ट जोंधय्या और कन्ह॒य्या की जगह कँंघय्या अधिक सहल है। वैदिक भाषा 
भाषी जिस ऋ को श्रनायास स्वाभाविकरूप से बोल सकते ये, उन्हीं के उत्तराधिकारी 
बनमान भारतीयों में दस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करने वाला तलाश करने पर भी 
नहीं मिलता । हिन्दी की कुछ पब्छिमी बोलियों में दो स्वरों के बीच में आनेवाला 
इंकार ग्रायतर होता दिखाई देता है (रहता>रैता/ तो कुछ अन्य बोलियों में इकार 
श्ाता हुश्चा नज़र पब्राता है /तैरता>तैहरता) | इस प्रक्रार कवि के शब्दों में 
शब्दब्रह्म दम लोगों से खिलवाडू-सा करता दिखाई देता दे । 

घनिध्रिवास बहुत घीरे धीरे मन्दातिसन्द गति से चलता रहता ई | संन्‍्कृत 
या अरिनः आज आय के रूप में दीखता है। इसके बीच के रूप अस्यी, अग्यि, 


आगि, घादि मिलते ही हैं | परन्तु अग्नि: और अर्यी के बीच में न जाने ग्ितनी 


कफ 
गरी शूत्म सवा परचने में कई सी बर्ष लगे होंगे । इस प्रकार का ध्यनिविकास 
के धनतान में ही हुशा करता है | यदि जान घबभ कर 


ध्वनि-विकास श७ 


होता तो भाषा के समझने में दिज्क़त होती और लोग इस को रोकते। यह अनायास 
अपने श्राप होता रहता है और बहुत धीरे धीरे होने के कारण ही मालूम नहीं पड़ता। 
मालूम तो तब होता है जब भापा-विज्ञनी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन 
करता है, तब वह इस परिवर्तन पर दृष्टि डालता है। 

ध्वनि-विकास शनेः शनेः और अनजान में तो होता ही है वह एक सुसंगठिति 
ममुष्य-समुदाय में सबंत्र व्यापक होता है। यह नहीं कि वह समुदाय के दस व्यक्तियों 
या परिवारों में तो हो रहा हो और शेष अछूते छूट गए हों। ध्वनि-विकास को 
विभिन्नता मनुष्य-समुदाय की सुश्लिष्टता की कमी की दोतक होती है। यदि दो रुघरों 
के बीच में आने बाली त्‌ ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत में लोप और शौरसेनी में द्‌ 
आदेश मिलता है तो इतना निश्चय समझना चाहिए कि इन दोनों प्राकृतों के बोलने 
वाले भिन्न-मिन्न प्रदेशों में रहते ये और एक में उपर्युक्त परिवर्तन की गति तीर थी और 
दूसरे समुदाय में मन्द | संस्कृत गतः का स्थानापन्न ब्रज में गो और खड़ी बोली 
(हिन्दुस्तानी) में गया भी प्रदेश और मनुष्य-समुदाय की विभिन्नता ही बताता 
है । यह घ्वनि-विकास किसी की नकल करने का परिणाम नहीं होता क्योंकि बैसी 
अवस्था में कुछ लोग ही तो नकृल करते, सभी न करते न कर पाते और परिवर्तन में 
विभिन्नता दिखाई पड़ती । और फिर नकल अनजान में तो होती नहीं | 

घानि की वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही 
उसका विकास होता है। शब्द के श्रादि में है, मध्य में है या अन्त में, आगे पीछे 
समान ध्यनियां हैं या असमान, स्वर्य स्वर है या व्यंजन, अ्रनुनासिक है या केवल 
मौखिक इत्यादि बातों का ध्यान देना पड़ता है| संस्कृत के स्नान, सं, वत्स , सब 
में स्‌ है पर प्राकृत में इन शब्दों के उत्तराधिकारी जहाण, सत्त, वच्छ मिलते हैं 
श्रौर एक दी ध्वनि सू के तीन रूप (हू, त्‌, छू/ अलग अ्रलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 
संस्कृत के ततः, कति, मवन्ति के प्राकृत रूप तओ, कइ, होन्ति हैं और यहां भी 
परिशाम की विभिन्नता नज़र आती है | इससे यह स्पष्ट है कि एक ही ध्वनि की 
विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विकास होता है। पर बिल्कुल ही एक ही 
परिस्थिति भें केबल एक ही विकास होना चाहिए । यदि शब्द के आदि का अन्य 
व्यंजनों से असंयुक्त संस्कृत का स्‌ शौरसेनी प्राक्ृत में ज्यों का त्यों वर्तमान रहता है 
तो सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए (सप्त>सत्त, सर्प>सण, 
सोमा>सींवा, सुर>सुर, सूत>सूअ, सेवते >सेवड आदि )। दो खबरों के मध्य का 
तस- यदि वत्स में-च्छु-के रूप में परिणत होता है तो मत्स्य >मच्छु, उत्सव >उच्छुव 
में भी। उत्सव का रूप यदि उस्सव भी मिलता हो तो उस्सव को किसी श्रन्य बोली 

के « 
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से आया हुआ समभना चाहिए या परिस्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिये। इसी 
प्रकार अ्वधी में शब्द की मध्यवर्ती क्ष साछी (<मक्तिका) में छू के रूप में और 
आँखी (<अज्ति/और ममाखी (<मधुमक्षिका) में खू के रूप में मिलती है तो या 
तो परिस्यिति की विभिन्नता होनी चाहिए या इनमें से एक /छ अथवा खू) रूप 
किसी दूसरी बोली से आया है | परिस्थिति की अभिन्नता में एक सुश्लिष्ट भाषा में 
सी ध्वनि का केबल एक ही विक्रास समान रूप से जहां जहां उस बोली का क्षेत्र दँ 
संत होता है । 
यह ध्वनिविकास पूर्व पीढ़ियों के बोलने वालों के उच्चारण से नियत किया 
हुआ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है । टबर्ग का उच्चारण उत्तर भारत 
में पाणिनि के समय में मूर्धा स्थान से होता था ओर आज वर्त्स स्थान के ठीक ऊपर 
से द्वोता है| जिहा जो यहद्द सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर लाई यह सतत उसके 
आरागे बढ़ने से दी हुआ है | ऐसा संभव नहीं कि जिहा ने एक दो पीढ़ियों तक तो 
आगे पग घरा हो और तव पीछे चली गई हो श्र फिर दो चार पीढ़ियों तक पीछे 
जाकर बाद को फिर आगे बढ़ना शुरू किया हो | एक ओर इन स्पश व्यंजनों को आगे 
बढ़कर उच्चारण करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह ग्राज तक जारी दै। टवर्ग 
में दी नहीं कबर्ग और तब में भी जिहा के इस आगे बढ़ने के कुकाव की गवाददी 
मिलती है । अ्रस्तु, ध्वनिविकास पूर्व उच्चारण से निश्चित क्रिए हुए मार्ग से मूक 
गति से बशंयद भृत्य की तरद्द चलता रहता है। 
घ्यनिविकास की इस निश्चित, नियत गति के कारण ही ध्वनिपरिवर्तन के 
नियम निर्धारित किए जाते हैं और दम यह कह सकते हैं कि अमुक भाषा से अ्रम्ुक 
भाषा में ध्यनिविकास इन निययों के अनुसार हुआ है। अयवा उस विकास की परि- 
स्थितियों का यूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेपण कर उनको निश्चित शब्दों में व्यक्त कर देना 
दे नियम बना देना है। शब्द के आदि का परन्तु व्यंजन से असंयक्त संस्कृत का प्‌ 
सब प्राइतों मेंप्‌ ही रदता है यद एक ध्वनि-नियम ह। यह सब प्राकृतों में व्यापक 
-श दि का संस्कृत यू ग्राहतों में जु हो जाता ह यद भी एक ध्वनि-नियम 
टपर यद् सब्र धराह्ुती पर लागू नहीं, मागधी में यही रहता £) और ली 
(टयट्टि/ में लू दो जाना जो शअ्रयवाद दिखाई पड़ता दे उसकी परिस्थिति की विभि- 
टुंटनी चादिय । इस पत्रार ध्वनिविकास के नियम क्रोई श्रधिक व्यापक, कोई 
य के श्रादि का सू शीरमेनोग्राकृत में स्‌ दी 
म्‌ के पसयतों दोने पर हु होजाता दे 


तर 
। 

सात; पर दाद हा दात हुए भा नये 
इयान > यद्माग, रम:> म्हो)। इस प्रकार एक 


धार गदानादपप्य भा कर लाता ६€ 


के 
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नियम जो भाषा भर में व्यापक मालूम होता था बह परिस्थितियों के अनुकूल संकु- 
चित हो गया | संस्कृत के एक ही शब्द मध्ये के माँक, सह, माँ सें आदि कई रूप 
हिन्दी बोलियों में मिलते हैं ओर यह अनेक-रूपता काल अथवा देश की भिन्नता 
के कारण ही हो सकती है। फिर पंत पत्र पर भाषा अपनी पूर्वकाल्ीन श्रथवा सम- 
कालीन भाषाओं से नए नए शब्द ग्रहण करती रहती है ओर इस प्रकार एक ही 
पुराने शब्द के अनेक विक्रास एक ही बोली में नज़र आते हैं। 

घ्वनिविकास के यह नियम भूतकाल के बारे ही में हमें जानकारी प्राप्त करते 
हूँ और इस प्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से विकास निर्धारित करते हैं पर इस 

तंमान भाषा के सविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते | संस्कृत के दो स्वरों के मध्य- 

वर्ती क्‌, यू, त्‌, द्‌, स्पश वर्ण, हरव मात्रा वाले, वर्तमान भारतीय आय सापाओ्रों 
में लुप्त हैं, पर संस्क्षत के कुछ संयुक्त व्यंजन प्रथम दौघ व्यंजन (कक, ग्यू , त्त_, दे, 
आदि) में परिवर्तित होकर आज हस्व स्वरूप में (पका, मांग, पाती, सूद आदि में) 
वर्तमान हैं । क्या इनकी भी भविष्य में संस्कृत के कू , ग्‌ , त्‌ , द्‌ की-सी गति होगी ! 
इस प्रश्न का उत्तर साहसी भाषा-विशानी भी नहीं दे सकता । जो विकास होता आया 
है उसकी प्रवृत्ति उसी मार्ग पर होगी, बस इतना भर बतलाया जा सकता है | टवर्ग 
के उच्चारण में अथवा कवर्ग और तवर्ग के उच्चारण में जिहा जो आगे को बढ़ती 
आई है वह बढ़ती रहेगी, वस ऐसी प्रद्दत्ति का निर्देशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता है | 
इसके आगे क्या होगा नहीं कद्दा जा सकता | और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो 
गई और उत्तरभारत में ऐसी जाति ने यहां के निवात्तियों को ऐसा छाप लिया जिसकी 
प्रवृत्ति उच्चारण में जिहा को पीछे ले जाने वाली हो तो क्या जाने उस प्रभाव से 
सदियों से आई हुई यह प्रवृत्ति कुंठित हो जाय ! 

इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम को अटल कददना और उसकी भूतविशान 
आदि के नियमों से तुलना करना उचित नहीं । न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत 
खोज निकाला वह सब कालों और देशों में व्यापक है । भाषा-विज्ञानी द्वारा ढूँढ़ा हुआ 
ध्वनिविकास का नियम नियत देश और नियत काल के बिपय में ही लागू होता है । 
भूतकाल के एक निश्चित जनसमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति में 
ही ध्वनिविकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए । 

घ्वनिविकास के इन नियमों की जानकारी से हमें मापा का विकास समझ 
पड़ता है और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान भाषाओं के अध्ययन में 
सुगमता होती है, यही इन नियमों की उपयोगिता है | 

घ्वनिविकास से कभी कभी परिस्थिति के अनुसार विल्कुल्त नई ध्वनि मापा 
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आरा जाती है, जैसे मसूरी आदि स्थानों पर मोर्खा कुलियों (दाइयों) के उच्चारण 
जू (आज>आज़/। 
ध्वनिविकास के परिणाम-स्वरूप कभी ऐसे शब्द जो विभिन्न ध्वनियों के और 
विभिन्न श्रर्थ के थे, समान ध्वन्यात्मक हो जाते हैं पर अ्रथ विभिन्न ही रहता है, उदा- 
हरणाथं-- काज, काज; काम, काम; हार, हार; पैना, पैना; गाडी, याडी; खोया 
खोया; गया, गया (तीर्थ विशेष); जुआं (यूका), जुआं (युग), जुआं (घृत); 
खाना, खाना (खाना); जाना, जाना (मालूम किया); सं० मक्त, भक्त; सेन्धव 
सैन्धव, गां।, गो; प्रा० अस्स (अस्य), अस्स (स्थात्‌ ), अस्स (ऋश्व); प्रा० कह 
(कवि), कष्ट (कति), कद (कपि/। 
इस प्रकार के समान ध्वनि वाले किन्तु विभिन्न श्र्थ का बोध कराने वाले 
शब्द प्राय; प्रत्येक भाषा में धोते हैं और जब् तक प्रकरण के अ्नसार उनके द्वारा. 
श्रम की कोई संभावना नहीं होती, उनको कोई छेड़ता नहीं और वे ज्यों के त्यों भाषा 
में बतमान रद्दते हैं। पर यद्वि उनके प्रयोग से भ्रम होने लगता है तो फिर उस भ्रम 
को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं | भ्रम की संभावना तभी होती है जब एक 
ही प्रकरण में दोनों का प्रयोग दो सकता द्वो | उदाहरण के लिए हिन्दी का वडा शब्द 
हैं | इसका प्रयोग कद में बढ़ा या आयु में बड़ा दोनों श्रथों में होता हे। यदि छोटे 
बच्चे देवदत्त के दो भाई उस से बड़े हैं एक रामदत्त और दूसरा यशदत्त और राम- 
दल यशदत्त से श्रवस्था में तो बढ़ा है पर कृद में छोटा है तब देवदत्त को रामदत्त 
को बड़े दादा श्रीर यज्ञ दन को छोटे दादा कहने में उलकन होती है । वह सान्नात्‌ 
देखता ६ कि यशदत्त रामदन से ६ ता (कद मं) बड़ा पर कहलाता हे छोटा । उम्र 
की बात उस समय उसकी समझ में नर्दी आती | इस प्रकार की विपम परिस्थिति को 
सरल करने का उपाय यही ४े कि कूद की या अवस्था की बढ़ाई छोटाई के लिए 
अलग खलग शब्द रकसे जाय । या तो जेठा शब्द से अवस्या की बढ़ाई सचित की 
आय या लबच्बा शब्द से रूद की | संस्कृत का सन्ध्या शब्द 


में 
में 


जो मबेरें शाम (प्रात 
सम्धा, साय सर्ग्या) दाना अ्र्यां में प्रयुक्त होता या, श्रम के कार गु्‌ ईदीकेवल श्र 
॥| 


में (मन्च्या, सझ्ा, साझ/ + धरम मे प्रयोग में आता है। झंग्रेज्ी म॑ सन शब्द - 
पी) दा अर्या मं आता ४ - कटा 


हे 


रयूरज | भ्रम को संनावना £े क्योंकि 
सी देव (उग्त) है । दशा लिए अब बेटा का बाघ कराने बाले सन शब्द 
नए गाय (9७) या लद (ते) शब्द का बोनसाल की नापा में प्रयोग होने 
हियय है । चर यार बोड्पाराया के श्रम सी खपेदग दो में से एक श्र्थ का योच कराने 


कील प्र हु ४ कि पदवर के 


हा 5 


न्‍ 
द् 


है । 54४ 


ला हे 


उन्यास्मेझ शब्द या प्रयोग आओ जाना अधिक स्वाभा- 
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बिक है। सुरमधान चीनी आदि भाषाओं में समानध्वन्यात्मक पर भिन्नाथ-बोधक 
बहुत से शब्द होते हैं और उनका विभेद सुर की विभिन्नता से ही किया जाता है। 
इसी प्रकार बलाघात-प्रधान भाषाश्रों में बलाघात द्वारा | 

सन्धि आदि के कारण मापा में आया हुआ ध्वनि-विकार कभी-कभी अस्थान 
भी आ जाता है। उदादरणार्थ-प्राकृत भाषाओं में संस्कृत के अंतिम व्यंजन का लोप 
पाया जाता है (सम्यक>सम्मा, यावत्‌>जाव) किन्दु एवं के पूर्व यदि वह्दो शब्द 
आधे तो उस व्वैजन का पुन्जीवन (आदेश के रूप में) हो जाता है (यावदेव >जाव- 
देव) । पर सम्मदेव (<सम्यकू एव८सम्यगेव) में-दू- का अस्तित्व हे जो अस्थान 
है क्योंकि-ग-होना चाहिए था | प्रत्यक्ष दी यह जावदेव के दृष्टान्त पर हुआ है। 
इसी प्रकार पा० उसभोरिव (वृषभः इंच >+ उसभो इंच) अरिरिव आदि के साथ अ- 
स्पान सादश्य के कारण प्रयोग में आया है। संस्कृत भाषा में ही व-व, स-श के 
विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे द्वी कारणों पर निर्भर रही होगी | 

साहश्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पंडितंमन्य व्यक्तियों के मुख 
से बहुधा सुनाई पढ़ते हैं | संस्कृत न जानने वाले विद्वान! इच्छा को इच्चा, शाप 
को श्राप और वन्धन को वन्‍्धन बोल कर अपनी पंडिताई का परिचय देते हैं । 
शाप का श्राप तो कई सदियों से प्रचलित पुराना रूप है । इसी का विकसित सराप, 
सरापब रूप अवधी में चलता है, शाप तो कभी का गायब हो गया। बहुतेरे अण्‌, 
गयल्प और संगठन को संस्कृत के शब्द समझते हैं। इससे यह मालूम होता है कि 
यह अस्थान साइश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों की भूल की सनक तक ही सीमित नहीं 
रहते, भाषा में वस्तुतः व्यापक रूप में आ जाते हैं। 

पूवकालवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय में इस प्रकार के प्रयोगों के बहुतेरे 
उदाहरण पालि भाषा में मिलते हैं । संस्कृत के अघोष स्पर्श बर्णों का पारलि के समय 
में सघोष वर्ण द्वारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अनुमान है कि पालि ग्ंथ 
संपादकों ने अपनी पुस्तकों को प्राचीनता का आकार देने के लिए संस्कृत के अघोष 
बर्णो' का ही प्रयोग किया। इस काम में वह बहुत से अस्थान प्रयोग कर गए | 
धम्मपद से ही कुछ उदाहरण यह हैं--कुत्तीत (<कुसीद), अलाएूनू (<अलाबून/ 
पाचेति (<पआजयति), पिथी्यति (<पिघीयते)। 

विदेशी भापा के शब्दों के, इस प्रकार के अनथ प्रयोग के, भी प्रचुर उदा- 
हरण मिलते हैं | नवावी शहर लखनऊ को लखनऊ कद कर लोग समझते हैं कि 


हम ठीक नाम ले रहे हैं। जवाब को ज़वाब, रवाज को रवाज़, जिगर को ज़िगर, 
आदि कहने घालों की भी कमी नहीं है । 
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जिस प्रकार पूव॑वर्ती भाषाओं अथवा विदेशी भाषाओं के अशानवश अस्थान 
गुलत प्रयोग द्वोते हैं उसी प्रकार वबतंमान भाषाओं और बोलियों के भी | श्रकसर 
देखा गया है कि किसी चुनाव के लिए खड़ा हुआ नगरवासी जब देहात में समाश्रों 
में ब्रोलता है तब निजत्व स्थापित करने के लिए वह ग्रामवासियों की बोली बोलने का 
उद्योग करता है | उसके इस प्रकार के उद्योग से उमे वोट भले ही मिल जाये पर वह 
गाँव में हँती दिल्‍लगी के लिए अ्रपनी भाषा के रूप में काफ़ी सामग्री छोड़ जाता है। 

ऊपर लिखे सारे प्रयोग वक्ता के अज्ञान से होते हैं| पर कभी कभी मनुष्य 
ग्रपनी भाषा से खिलवाड़ करता है और शब्दों को बिगाड़ कर बोलता है। यह प्रयोग 
जानकर, विनोद श्रादि के लिए होते हैं और कभी कभी कोई कोई भाषा में टिक 
जाते ई। 

कवि भी भाषा को अपनी कल्पना का अपर्यात्त माध्यम पाकर शब्दों के नए 
हों का प्रयोग करता है | इनमें से भी कुछ भाषा में स्थिर स्थान पा जाते हैं। 


बारहवां अध्याय 
पदरचना 


ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा वाक्यों 
का समूह है। वाक्य में ध्वनियों का समृह रहता है। इस ध्वनि-समूह के भी छोटे 
छोटे समूह बनते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार और दूसरे अथ्थ- 
व्यंजकता की सुविधा के अनुसार | पहली श्रेणी के समूहों की जानकारी ध्वनिविज्ञान 
से प्रात्त होती है और दूसरी की पद-रचना-विज्ञान के द्वारा । दूसरी श्रेणी के समूहों 
को शब्द या पद कहते हैं । पूरे वाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती हे और यही ध्वनि- 
समूह द्वारा मुख से निकलती है और इन ध्वनियों के द्वारा ही अन्य भनुष्य हमारे 
मस्तिष्क में स्थित विचारों को समझ सकते हैं | ध्वनियों का प्रतित्रिम्ब सी मस्तिष्क 
में रहता है | पर शब्दों का अस्तित्व इतने निश्चित रूप से वहां नहीं रहता, तब भी 
अन्तःकरण में कहीं न कहीं इनका रूप सी रहता है जहां से इनके रूप बनते बिगड़ते 
रहते हैं । 

कभी कभी वाक्यात्सक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रद्दती है और उच्चारण कुछ 
हो जाता है | पम्प में हवा भर दो आदि वाक्य इसी के उदाहरण हैं | अथवा सामने 
खड़ी हुई सावित्री को पुकारना चाहें और उसे पुक्रारं सरोजिनी (इसी को साहित्य 
शास्त्री गोचस्खलन कहते हैं)। लिखी हुई चीज़ पढ़ने में इस प्रकार की भूलें अनायास 
ही हो जाती हैँ। उसका कारण यह हांता है कि प्रयक्-लाघव के लिए बहुधा हम 
पूरे शब्द न पढ़कर उसके अंशमात्र से शब्द का अस्तित्व प्राप्त कर आगे बढ़ जाते 
हैं | इस जल्दी में भूल हो जाना कोई अचरज की बात नहीं | यददी जल्दी अथवा 
कभी कभी मस्तिष्क की शिथिलता उच्चारण को भूलों की मूल में रहती है | 

वाक्य सें कभी कभी एक ही पद रहता है और वहुधा कई | पर वाक्य में 
चाहे जितने पद रहें, उसका ग्रहण समष्टि-रूप से होता है| वाक्यार्थ अहण करते 
समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द (पद) पर नहीं रुकता | परन्तु वाक्य 
का विश्लेषण करने पर इमें पता चलता दे कि उसमें दो तत्त्व मिले रहते हैं-.कुछ 
धघ्वनियां अर्थतत्त्व का बोध कराती हैं और श्रन्य उन अर्थतत्त्वों के परस्पर सम्बन्ध 
का | यह सुन्दर रचना तुलसीदास की है, इस वाक्य में सुन्दर, रचना, तुलसीदास 
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यह विश श्रयद्योधक ध्वनि समृह हैं | इनसे हमारे दिमाग में उपस्थित निश्चित 
बिचारों का बोध होता ई । बाई के यह, की और है शब्द कोई विशिष्ट अ्थ नहीं 
बताते, केवल रचना अर तुलसीदास का परस्पर सम्बन्ध जतलाते हैं| यह शब्द किसी 
विशेष रचना का निर्देश करके उससे वक्ता के निकव्स्थ होने की सूचना देता है, की, 
तुलसीदास और रचना का परस्पर कतृ त्व-कृति सम्बन्ध स्थापित करती है और है 
उस रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वतंमानत्व की सूचना देता है । 

अर्वत्त (50 /॥/०॥०) से अ्रभिप्राय भाषा के उन अंशों से है जो 
श्र्य श्रथवा बिचार का उद्बोध करते हैं और सम्बन्धतत्त्व (0/079009776) से 
तालय उन घंशों से ६ जो ग्रथंतत्त्व द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध 

| सूसना देत €। 

किसी भी भाषा का अ्रध्ययन करने से पता चलता है कि भनुष्य समुदाय में 
बिचारों को व्यक्त करने की कुछ धाराएं बन जाती हैं जो प्रवाहरूप से चलती रहती 
हद्योर मिनमें सामाजिक परित्यितियों के अनुसार हेर्फेर होता रहता है| संस्कृत 
बोलने वालों की विचारधारा एक प्रवाद् मे चल रही थी जिस का ज्ञान हमें संस्कृत 
के पिश्तेपण से होता है, पालि आदि उत्तरकालीन भाषाश्रों की धीरे धोरे 
$ पर प्रवाह अक्तुर्ण रूप से ग्राधुनिक आराय॑ भाषाओं तक मिलता ई | 
दृ प्रया। चीनी नाया द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा अरबी भाषा द्वारा व्यक्त 


की या माया नहीं जो चीनी या श्री से 6 | 
विचारधारा का यह प्रवाह सम्वन्धनत्त्यों को प्रकट करने के ढंगों से मालूम 
| का यह देग जुदा छुदा दोता ह | विविध भापाओं का अ्रध्ययन 
परदे भाषा शनियों ने सम्बन्धतत्व को व्यक्त करने के नीचे लिखे प्रकार बताए ईं। 
(2) सम्बस्वतत्य झलग शब्द ही हो सकता है। उदाहरणाथ--संम्द्भषत के 
वे, एय, रि, के, पर धादि दिन्दी के से, का, के, में, पर, श्रीर तब, जब, जह। 
सुनो ख्नाम-शब्द सम्यन्धतक्त्य ही प्रद्शित बरते हैँ) कभी कभी दा 


४ साहू मेसम्स्‍स्थाश ए्लगाते | श्रीर इनरा स्थान मित्र रदता है, जमे ह्ि 


पदुरचना दर 


अपाणिपादः) जो क्रियाओं और संशाओं में निषेध का सूचक हो गया; मध्य में -य- 
(यम्पते, हस्यते, चोर्यते) भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, अथवा -अय- 
यय- (करति-कारयति, स्नाति-स्नापयति) जो प्रेरणा की सूचना देने लगा; अन्त में 
नस्य,-स्मिन (रामस्य, सर्वेस्मिन ) आदि विभकत्यर्थक, शत ,- कक (गच्छत्‌ , गत आदि 
क्रिया के काल भाव आदि के द्योतक । इसी प्रकार हिन्दी का निपेधात्मक अ, प्रेरणा- 
थक जा- (करना करवाना), स्लीपत्यय -आनी ,-आइन (पंडितानी, पंडिताइन) श्रादि, 
विभक्त्यर्थक -हि ,ए (घरहि, दुआरे) आदि इसी के उदाहरण हैं | सामी भाषाश्रों 
में इस उपाय का अवलम्बन प्रचुर मात्रा में किया जाता है | वहां अ्थतत््व तीन 
व्यंजनों द्वारा उदबोधित होता है ओर प्रायः सभी शब्द उनके आगे पीछे बीच में कुछ 
ध्वनियों (विशेष कर स्व॒रों) को जोड़ कर बनते हैं, जैसे व्‌ लू दू इन तीम की इसी 
क्रम की समष्टि का अथ पैदा करना होता है, इसी से वालिद, वल्द, तवल्लुद श्रादि 
शब्द बनते हैं; इसी प्रकार क़ू, तू, लू की सम से क्रातिल, क़त्ल, मक़तूल, कतल 

कतिल, यबतुलु, क्ित्ल, क्रिताल, क्रातल, क्‌ , त्‌ , व्‌ से किताब, कृतुब, कातिव, 
सकतूब, तकतुब, कंतब्रत आदि | 

(३) अ्रथतत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाध का लोप करके 
उसके स्थान पर दूधरी बिठा देने) से भी सम्बन्धतत्व का बोध कराया जाता है, उदा- 
हरणार्थ संस्कृत में सुज्ध /(सींग)शाई (सींग का बना हुआ), पत्र-पोत्र, हिन्दी में पिटना- 
पीटना, कटना-काटना, मरना-मार ना, बकरा-वकरी, पोथा-पोधी, फूला-फूली आदि | 

(४) अथंतत्व की घ्वनियों में ध्वनिगण (मात्रा, सुर या वलाघात) का भेद उप 
स्थित कर देने से भी सम्बन्धतत््व का बोध हो जाता है, जैसे अंगरेज़ी में वलाघात के 
ही द्वारा शब्द क्रिया है या संशा इसका बोध होता है कनृडक्ट (संशा) कनू डक्‍्ट 
(क्रिया) (00040 0#-000 0४०), 'रे-कर्ड (संज्ञा) रे- कड (क्रिया) (86८०070- 
80० 0००70) चीनी और अफ्रीकी भाषाओं में सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध 
होता है | अफ्रीकी भाषा फूल के एक वाक्य का उदाहरण ध्वनिगुण के अध्याय में 
ऊपर दिया गया है । 

(५) जैसे गाने में ज्णिक विराम, अथवा वाक्‍यों के बीच का विराम पर्यात् 
भाव का बोधक होता है, वैसे ही किसी अथतत्व में घ्वनियों को जोड़कर या उनमें 
परिवर्तन करके जब रूपों की श्रेणी बनती है तब अर्थतत््व में कोई विकार न उद्यन्न 
करना और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त्य का योतक हो सकता है | 
वैदिक पूर्व और उत्तर-कालीन संस्कृत भाषा में किसी किसी संशा का अविकृत रूप 
ही (पात्‌, सरित्‌ , जलगुक्‌ , वशिक्‌ , यशः/ प्रथमा एकवचन का द्योतक होता 


ज 
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था| दिन्द्री में धातु का अविकृत रूप (कर, चल, जा, खा) क्रिया के आज्ञाय का 
बोधक होना है । 

(६) श्रय॑तत्त का वाक्य में अथवा वाक्यांश में स्थानमात्र ही कभी कभी 
सम्बन्धनत्त का बोधक द्वोवा है । उदाहरणार्थ हिन्दी में राम गीत याता हैं; यौत 
अन्छा लगता है दन दो वाकयों में गात शब्द का वाक्य में स्थान दी उसके कारक 
या बंधक दे | समास में तोशब्द के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। महमाम 
(पदलवानों का गांव) और ग्रामसल्ल (गांव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का लड़का) 
श्रीर पृत्रराज (लड़कों में राजा, श्रेष्ठ) श्रादि प्रयोगों में अपेक्षाइत प्रथम या दिवीय 
स्थान ही सम्बन्धनन््य को जतलाता है । 

इस तरह सम्बन्धनत्त्य को प्रकट करने के विभिन्न उपाय होने के कारण 
भापात्रों की रचना की भिन्न भिन्न शैलियाँ मालूम पड़ती हैं। किसी किसी भाषा में 
प्रयंतत्व और सम्बन्धतत्त्य इस ढंग से मिला हुआ रहता है क्रि एक ही शब्द दोनों 
तन्यों का पृर्णरू्प से बोधक दोता ह। प्राचीन आय ओर सामप्ती भाषाएँ अधिकांश 
में इसी दंग की है | इनमें सम्बन्धतत्च को बताने के लिए. स्वरक्रम (गुण, इद्धि 
थआदि 87007), श्रादि, मध्य या अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्यनियों में कुछ लोग, 
प्रादेश झादि कर देना-- हृत्यादि उपाय काम में लाए गए हैं | कुछ अन्य भाषाशओों 
में सम्बन्धव के श्रंश अलग ही शब्द रहते हैं, जेसे चीनी भाषा में सम्बन्धतत्व 
याले रिक्त और अर्थतत्त बालों को पृण कहते हैं| दोनों का श्स्तित्व 
ऐसा है। श्रफ्रीका की कुछ (बांदू श्रादि) भाषाशरं में एक ही सम्बन्ध- 
ब्पक यरने के लिए एक से श्रधिक शब्द रहते हर कुछ भाषा-परिवारों 
(पौरी-उम्री या सुर्श ताड्रारी) मे रम्बन्धनच्च श्रथनत्त्य के साथ युड़ा रहता है परम्तु 


पदरचना । 


का अंश बिना अथंतत्त्व को छेड़े अलग ही भलकत्ता है | 

अर्थतत््व और सम्बन्धतत्त्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी शब्द क्‍या है 
यह सवाल हल नहों होता | संस्कृत के व्याकरण ने शब्दु के प्रयोग को पद की 
संशा दी है| ध्यनियों का समूह ही शब्द माना गया है। यदि उसमें प्रत्यय जोड़कर 
उसे बाकुय में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय (और जिस प्रक्रिया से उसमें अथ को 
उद्बोधित करने की सामथ्य थ्रा जाय) तो उसे पद कहते हैं। यही पाणिनि 
द्वारा दिए गए पद के लक्षण (सुस्तिडन्त पदम) का अमिप्राय है | वय्याकरण की दृष्टि 
में जब तक प्रकृति में प्रत्यय नहीं जुड़ता तब तक उसके अर्थ का कोई बोध नहीं होता 
है और इसीलिए ऐसे पदों में यहां तक कि /(नीचे! आदि) अव्ययो में भी जिनमें कुछ 
भी विक्ृति नहीं आती, उसे प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी है और उन प्रत्त्ययों के 
तात्कालिक लोप की । तथापि सिद्ध शब्द के लिए. पद शब्द का प्रयोग ओर असखिद्ध 
के लिए केवल शब्द का प्रयोग करके दोनों का भेद रखना उचित है। किसी किसी 
भाषा सें पद ही पूरा वाक्य होता है अथवा वाक्य ही पूरा पद होता है। एस्किमो ऐसी 
ही एक भाषा है। बांट में हम देख ही चुके हैं कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्धतत्त्व 
बोधक पद का बोध होता है । चीनी सापा में कभी कभी एक से अधिक शब्द मिलाकर 
ही अर्थतत्व का बोध द्ोता है। उदाहरणार्थ ह+फु (बस), फू + जय (पता) | इन 
दो दो शब्दों के समह को ही पद कह सकते हैं। कहीं कहीं यह दो शब्द वाक्य में 
अलग अलग एक दूसरे से दूरस्थित रद्द सकते है। फ्रूव भाषा का न पा (नहीं) 
उदाहरण है /ज़ न ले पा व्यू--मैं ने नहीं देखा/ | इन सब बातों को ध्यान में रखते 
हुए. पद का नीचे लिखा लक्षण ठीक मालूम होता है-- 

#पद उस ध्वनि था ध्वनिसमूह को कहते हूँ जिसका वाक्य में भाषा की पर- 
म्परा के अनुसार सम्बन्धतत््व, अ्थतत्व अथवा उन दोनों के अर्थ का बोध कराने के 
लिए. प्रयोग होता है। यदि ध्वनि-समूह है तो एकत्र ओर कभी कभी अनेकत्र सी उसके 
अंशों की स्थिति रह सकती है?” ॥ 

हर भसापा में उसकी परम्परा के अनसार हो पद का विशिष्ट लक्षण करना 
पड़ेगा | पर साधारण रीति से उपयक्त लक्षण सभी भाषाश्रों के पदों के लिए उप- 
युक्त होगा | 

पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछ कहना ज़रूरी है| 
ऊपर कह हीं चुके हैं कि शब्द पद की उस अवध्था का नाम है जब उसमें अर्थ का 
उद्योध नहीं हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमें अर्थ निहित रहता है। ध्वन्यात्मक 
शब्द और व्याकरणात्मक शब्द में यह अन्तर है कि ध्वस्यात्मक शब्द एक साथ उच्चा- 
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रग में आता ६। सुविधा के अनुसार उसमें एक दी व्याक्रणात्मक शब, 

के व्याकरण॒-शब्द (अभिरच) अथवा एक व्याकः 
श (पृत्र: अस्माक >पृत्रो5र | साके) हो सकता ई 
का बोध कराने की, विशिष्ट भाया कौ परम्परा से, श 


जब घ्यनियों के किसी समूह में व्याकरण के प्रयोग के श्रनुसार अ्र्य के 


| 


! 
| 


। 


तेरहवा अध्याय 


पदविकास 


$ 


ऊार कह चुके है कि भाए का अऋवपद पाकर 


हय है । एक गाएश इश । ऋण 
भर अनुभद सज़जली हर पमो का किजदिह ६*९ फ 
दा बोध होता है। हमारा अनुनद प्रषम बलुग्रो कोर उनके है 


फिर गुणों पर । बसु से मित्र, अलग सेगुय गे गोष भर पह रह गम दर 
बहता बता है, होता जाता है । बाक्यद्वाए उदय घ्रप रस श हवा 
मेकिदी घापओं। में हेता है जो लामाविक घर व्यणघाग्ग से रण रे । धार 
हिदीगायो लोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया में मी लिय गगन है, प३ शेर तू; 
स्वगधाएगु और ल्वाभाविक सी बात है। एमारों माया एसी छोग $ 


पे दागी थाई ६ 
किए धार का विकास संछूत, प्राइन अपश्रेश के क्रम मे रपल दिएाई पट ६ ६4 
बता के अनुसार क्रिया में लिए का भेद करना अंगरेही या गेदली + भरी है१*..३० 
भाषाओं वी खामाविक शरा इस बारे में हमारी से दिल्दन दिप्गेमन ६३ ३६ एश४ 
जिन भाषाओं का इमारी मापा से जितनी दूर का ससब्य ९ उसरो परागँ 


परढ्िश 
सो दए हो इन घाएओं का निर्धाप्ण होता ह। एस प्रशग शग प। रग २६ १४ 
धाराओं का निरुपण करता है, यदि शब्द के रूए थी विभिणता मई | 


श्र 


/ उनगो पागए दस्गे है 
मित्र होंगी । इन घारश्रों का विश्तेषण व्याकृस्य द्राग हंजा है। 


२ 


24020 27205 | 
चाह कि वह घारा नहीं हे। रंस्कृत में विशेष्य के लिंग के खनुमार 3 लि 
का हि हेता पा--सुन्दरः पुरुष), सुन्दर सी, सुन्दर कमले) परमु श्रात पड! 
में अधिकांश विशेषण मे लिंग का भेद 
कमल), जैसा कि रुप की अर 


नई दंहा (सुन्दर पुरुष, सुन्दर सा, मर 
भोटी औरत) बह भी मिट 


- साथ है श्रीर जिनमें ६ भी (मोटा आर | 
[| जाते के लक्षण दूर से दिखाई पट रहे हैं। झट डा 
मी उवन्धतख द्वार लक्षित रूप विभिन्न न हो तो गग़, गा हल के 
धारा उस भाषा के इतिहास मंथा तो थी ही नहीं या भी ते बम पु दि 
संस्कृत में आ्रशीलिस और विधितिह्‌ के लिए, जुदा जुदा रूप मे प्राइन री 
इनकी एकरुपता हो गई । और आज हिन्दी में इनकी तथा शक 
के रुपो की एकरुपता पाई हर 


७२ घोए वि : ) | | क्‍ रे 


थक 
न 


च्ठ्हे, 
इसको 
पचक 
< है | 
ब्रड़ी- 
जाता 
। यह 

है। 
पादि 
घातु 
बीच 


तथा 
दे 
धो 
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हि] 


रण में आता है। सुविधा के अनुसार उसमें एक ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीचेः 
प्रविशति में) एकाधिक व्याक्रय-शब्द (अग्िशच) अथवा एके व्याकरण-शब्द और 
द्वितीय का छुछ अंश (पुत्र: अस्मार्क >पुन्रोडर | मार्के) हो सकता है। व्याकरणा- 
व्मक शब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की परम्परा से, शक्ति रहती है | 
जब घ्वनियों के किसी समूह में व्याकरण के प्रयोग के अनुसार अर्य के बोध कराने 
की शक्ति होती है तब उसे शब्द की उंज्ञा देते हैं। 


तेरहवां अध्याय 
पठविकास 


ऊपर कह खुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है | इमें सम्पूर्ण वाक्य से अर्थ 
का बोध होता है। हमारा अनुसव प्रथम वस्तुओं और जीवों पर केन्द्रित होता है, 
फिर गुणों पर । वस्तुओं से मित्र, अलग से गुण का बोध धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव 
बढ़ता जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा उद्वोधित अथ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा 
में किन्हीं धाराशञों में होता है जो स्वाभाविक और सवंसाधारण हो जाती हैं | झ्राज हम 
हिन्दीसाषी लोग कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया में भी लिंग रखते हैं, यह हमारे लिए: 
सर्वसाधारण और स्वाभाविक सी वात है। हमारी भाषा इसी धारा में चली आई है, 
जिस धारा का विकास संस्कृत, प्राकृत अपश्रेश के क्रम से स्पष्ट दिखाई पड़ता है ।पर 
कर्ता के अनुसार क्रिया में लिंग का भेद करना श्रंगरेज़ी या बंगाली में नहीं होता--इन 
भाषाओं की स्वाभाविक धारा इस बारे में हमारी से बिल्कुल विपरोत है । इसी प्रकार 
जिन भाषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है उनकी धाराएँ उतनी ही 
भिन्न होंगी । इन घाराओं का विश्लेषण व्याकरण द्वारा होता है। विशिष्ट सम्बन्ध- 
तस्वों द्वारा दही इन घाराओं का निर्धारण होता है | इस प्रकार शब्द का रूप ही इन 
धाराओं का निरूपण करता है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं है तो समझना 
चाहिये कि वह धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिंग के अनुसार विशेषण 
का लिंग होता था--(पसुन्दरः पुरुष, सुन्दरी ज्री, सुन्द्र कमलं/ परन्तु आज हिन्दी 
में अधिकांश विशेषणों में लिंग का भेद नहीं होता (सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्री, सुन्दर 
कमल), जैसा कि रूप की अभिन्नता से स्पष्ट है और जिनमें है भी (मोटा आदमी, 
मोटी औरत) वहां भी मिट जाने के लक्षण दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि किसी 
भी सम्बन्धतत्त्व द्वारा लक्षित रूप विभिन्न न हो तो समझ लेना चाहिए कि बह 
घारा उस भाषा के इतिहास मेंया तो थी ही नहीं या थी तो विलुप्त हो गई | 
संस्कृत में आशीलिंश और विधिलिद के लिए जुदा जुदा रूप थे, प्राकृत काल में 
इनकी एकरूपता दो गई | ओर आज हिन्दी में इनकी तथा प्राचीन आजा (लोट) 
के रूपों की एकरूपता पाई जाती है। बचा सुखी रहे (आशीर्वाद), वह विद्लौने सै 
उठकर मुँह घोए (विधि), वह खाना खाए (आशा), श्रौर यदि वह बीमार पड़े (संकेत) 
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इन सब प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्धतत्त्व है। ऐसी दशा में हम 
कह सकते हैं कि हिन्दी में आशीर्वाद आदि के लिए विभिन्न धाराएँ नहीं हैं| इस प्रकार 
इन व्याकरण-पम्बन्धी घाराशं का अध्ययन विशिष्ट माषा के सम्बन्ध में दी श्रौर सो 
भी उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के बारे में ही हो सकता है ! 

लिड्न्‍, बचन, कारक (कतृ त्व, कमेत्व, करणत्व आदि), पुरुष (उत्तम, मध्यम, 
अन्य), काल (मृत, बतंमान, मविष्य), प्रश्न, निषेध आदि के भाव सम्बन्ध-तत्तों द्वारा 
जतलाए जाते हैं | जिन भाषातओं में इनमें से कुछु के लिए अलग सम्बन्धतत्त्व नहीं हैं 
उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि उन भाषाओं में सोचने 
विचारने की वे धाराएँ नहीं हैं। इस जगह पर इन सम्बन्धतत्वों द्वारा निर्दिष्ट 
धाराश्रों के इतिहात पर विचार कर लिया जाय। 

लिंग 

व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिग मिलते हैं--पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 
ओऔर नपुंसकलिंग | परन्तु इस लिंग का नैसर्गिक पुरुषत्व और ख््रीत्व से कोई सम्बन्ध 
नहीं | संस्कृत में त्रीवाचक शब्द सभी लिंगों (दाराः पुं०, श्री, महिला स््री०, 
कल्त्न नपुं०) में मिलते हैं | संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ्रोंच आदि भाषाश्रं में अच्े- 
तन पदार्थों को जतलाने वाले शब्द कोई पुढिलिंग होते हैँ तो कोई स््रीलिंग, जैसे -- 
पानी के लिए संस्कृत में वारि, ज़लं आदि नपुं० पर अपस स्त्री ०,हिन्दी में बाट (स््री०) 
रस्ता (पुं०), डयर (सत्री०), मार्य (पुं०) अरबी में किताब (स््री०) मौत (स्त्री०) | 

मुंडा भाषाश्रों में पुल्लिंग और स््रीलिंग का भेद नहीं है । जहां भेद जत- 
लाने की ज़रूरत होती है वहां फ़ारसी की तरह नर और मादह के लिए शब्द 
जोड़कर लिंग-भेद किया जाता है, जैसे आंडिया कूल (बाघ), एंगा कूल (बाघिन) । 
संशाओं के चेतन और अचेतन यह विभाग मिलते हैं। द्राविड़ भाषाओं में संशाओं 
के दो भेद पाए जाते हैं--उच्चजातीय और जातिह्वीन, तथा फ़ारसी की तरह पुरुष 
झौर स्त्री सूचक शब्द जोड़कर पुल्लिंग और स््रीलिंग का भी भेद कराया जाता है। 
अंग्रेज़ी म॑ं अचेतन पदार्थों पर भी कभी कभी पुरुपत्व और खत्रीत्व का आरोप जान 
बूक कर किया जाता है; उस भाषा में सूय-बाचक शब्द सन्‌ (डरा) पुं० और चन्द्र- 
वाचक शब्द मृन्‌ (7॥000) स्त्री० द्वोता है, शिप (जहाज़) (»४ं0) और ट्रेन ((70४7) 
स््री० दोते हें। इस प्रकार भाषाओं में लिंग के बारे में बड़ी विभिन्नता है। 

यदि अचेतन पदार्थों के लिए सदा नपंसकलिंग ओर चेतन जीवों में 
पुरुषां के लिए पल्लिंग और स्त्रियों के लिए जऋ्लीलिंग होता तो बात यक्तसंगत होती 
पर अधिकतर बात इसके विपरीत है | इसका क्‍या कोई कारण है ! प्रश्न के तीन 
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भाग हैं-- (क) पुरुष के लिये स्रीलिंग शब्द क्‍यों, अथवा स्त्री के लिए पुढिलिंग 
शब्द क्यों १, (ख) चेतन के लिये नपं० शब्द क्‍यों ओर (ग) अ्चेतन के लिये पुं० 
और ख््री० शब्द क्‍यों ? वर्तमान भापाश्रों के लिंग को हम खोजते खोजते पुरानी 
भाषाओं तक पहुँचते हैं। हिन्दी का पब्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग अपना इतिहास 
देक संस्कृत तक पाता है। गुजराती और मराठी में का स्वल्पावशिष्ट नपंसकलिंग 
भी संस्कृत तक पहुँचता है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते हैं। 
आदि भाषाओं के विषय में विचार करना है । 

(क) पुरुष के लिए स्त्री ० शब्द और ख््री के लिए पुं ० शब्द का प्रयोग ,तव संभव है, 
जब पुरुष में स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति में, देखे गए होंगे और र्नी में 
पुरुष के गुण; तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुआ होगा | संस्कृत का सत्रीवाचक पं७ 
दाराः शब्द शायद स्त्री के णहप्रवन्ध के कोशल को देखकर ही पुं० हुआ होगा | 

(सर) चेतन के लिए नपुं० शब्द का प्रयोग, संभव है, कि कुछ अचेतनत्व देख- 
कर ही प्रयोग में आया होगा । संस्कृत का ज्रीवाचक नपुं० कलन्र शब्द शायद इस 
बात का द्योतक है कि क्री ओर सामग्री की तरह पिता के घर से पति के घर पहुँचा दी 
जाती थी। 

(ग) अचेतन के लिए पं० या स््री० का प्रयोग अचेतन पदार्थों में जीवन की 
कल्पना करने से ही संभव हुआ होगा। अ्म्िवाचक संस्कृत के पावक, अग्नि, दहन 
आदि शब्द शक्ति और प्रकाश आदि गुणों को जतलाते हैं। शत्रो देवीरमिप्टय 
आपो भवन्तु पीतये आदि मनन में जलवाचक अपस शब्द का स्त्री० में प्रयोग उसके 
सुख, शान्ति देने के शुण का द्योतक है | 

जहां कोमलत्व, शान्ति आदि की कल्पना की जाय बहां स्लीलिंग का प्रयोग और 
जहां वीरत्व ओज आदि की कल्पना हो वहां पुल्लिंग प्रयोग युक्तिसंगत जान पड़ता 
है । और किसी भाषा में यदि एक बार इस तरह का प्रयोग कुछ शब्दों में चल पड़ा 
तो दूसरों में भी होकर भाषा का स्वाभाविक अंग बन जाता है। वर्तमान भापाशओं में 
जहां लिग-भेद है वहां से उसे हटाने की या ज़रा भी उसे छेड़ने की यदि ज़रा भी 
बात की जाती है तो उस भाषा के बोलने वालों को चुरा लगता है। अपने आप दूर 
हो जाय तो कोई बात नहीं | 

बचन 

संसार की वतंमान अधिकांश भाषाओं में एकवचन और वहुवचन को व्यक्त 
करने का प्रबन्ध है। लिथशुएनियन में अत्र भी द्विवचन अवशिष्ट मिलता है। अफ्रीका 
की कुछ भाषाओं में त्रिवचन के भी रूप मिलते हैं। द्विवचन और जिवचन के अस्ति- 
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ख से यह न समझना चाहिए, कि जिन भाषाओं में यह हैं उनके बोलने वाले दो या तीन 
से आगे की गिनती नहीं जानते थे | संसार में जीव ओर वस्तुएँ एक और अनेक 
दिखाई देती हैं। इसलिए एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने के लिए भाषाश्रों 
में साधन होना स्वाभविक ही है | द्विवचन का आविर्भाव किन्‍्हीं वस्तुओं को समान 
श्र साथ साथ देखने से हुआ होगा, जैसे दो पैर, दो हाथ, दो आँखें, दो कान, 
अश्विनी श्रादि | धीरे २ निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओं अथवा जीवों के 
लिए भी इस वचन का प्रयोग होने लगा ।इन्द्रामी, मित्रावरुणौं, चावापृथिवी, पितरों 
आदि प्रयोग इसीके उदाहरण हैं | और फिर द्विवचन सर्वसाधारण प्रयोग में आ गया। 
संस्कृत में द्विवचन था, पर पालि ओर वादवाली आय॑ सापाश्रों से वह गायब हो गया। 
उसके लोप का कारण यही हो सकता है कि हद्विवचन की स्वतन्त्र सत्ता का उसके 
विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नहीं दिखाई पड़ा | किन्हीं ठो वस्तुओं का 
बोध कराने के लिए संख्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकवाचक बहुवचन को 
लाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन भाषाओं में त्रिवचन का व्यवहार है वहां किन्‍्हीं 
वस्तुश्रों को तीन के समूह में देखना और उसे विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक 
समझा गया होगा | 

इन बचनों के अतिरिक्त भापाशञ्नों में व्यक्ति ओर समूह को अलग अलग व्यक्त 
करने के भी साधन मौजूद रहते हैं । वैदिक संस्कृत में कई प्रयोग ऐसे मिलते हैं 
जिनमें संशा बहुबचन में है और क्रिया एकवचन में । ऐसे स्थलों में वहुवचन से 
केवल समूह का बोध होता है। बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द वन गए; गयणु 
पुराना शब्द है | द्वितय, त्रितय, चतुएय आदि भी समूहवाचक हैं। हिंदी के जोड़ा. 
जोडी, यंडा (५), पंजा (५), दजन, कोड़ी आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं| और 
साहित्यशास्री तो विशेष समूहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए--- वेद, रस, ऋषि 
बसु, रुद्र, आदित्य आदि कितने द्वी शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रिसी समूह की 
कस्पना करके अनेक समूहों की भी कल्पना हो सकती है, इसी कारण समूहवाचक 
शब्द एकबचन या बहुवचन में हो सकते हैं | 

काल 

काल का विचार आज जितना स्पष्ट जान पड़ता है उतने स्पष्ट रूप से पूर्व 
समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता । संस्कृत के भूतकाल के लिए तीन रूप 
(अनद्यतन, परोक्ष और सामान्य) मिलते हैं। उनमें क्रिया के समाप्त होने की भावना 
अधिक निहित है, भमृतकाल की कम, ओर वह काम आज से पहले ख़त्म हुआ, या : 
दर के एयबर्ता समय में मिसकों वक्ता ने अपनी आंखों नहीं देखा, इत्यादि भावों की 
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विवेचना पर ज़ोर रहता था| बतंमान भाषाओं की काल-ग्रक्रिया की यदि सूक्ष्म दृष्टि 
से देखें तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के रूप तो असन्दिग्ध और सुस्पष्ट हैं, 
श्रन्यों के नहीं | उदाहरण के लिए भविष्य को ही ले लीजिए। अंगरेज्ञी में इसको 
व्यक्त करने के लिए. अलग रूप नहीं--धातु में कोई वर्तमान-कालिक इच्छावबाचक 
बिल (वी), शल (39) अन्य घातु जोड़ कर ही इसका बोध कराया जाता है | 
फ्रेंच में मी भविष्य और भत के रूपों में विलक्षण घालमेल है। हिंदी में तो खड़ी 
बोली का भविष्यकाल वर्तमान श्ौर भतकाल के रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता 
है। जायगा में दो अश ह जाए-<याति (जाता है) और -गा<गत (गया) । यह 
-गा (-गी, -यें) अंश वर्तमान-कालिक अन्य धातु-रूपो के वाद जुड़ा मिलता है। 
अवधी श्रादि वोलियों में, जाव, जाइव, जइवे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर 
हैं जिनका तात्यर्य था ... ...चाहिये... ...होगा? | ब्रज आदि में जइहैं, जाई थ्रादि 
रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से धीरे-धीरे विकसित हुए हैं पर संस्कृत में ही धाद्दु 
और बवर्तमानकाल के प्रत्ययों के बीच में -स्य- जोड़कर ही तो भविष्य का बोध 
कराया जाता था न । हि 

इसी प्रकार भूतकाल का बोध भी पक्की नींव पर नहीं है | हिंदी में (तथा 
अन्य भारतीय आय भाषाओं में भी) इस काल का वोध निष्ठा पर अवलम्बित है 
जो केवल किसी काम के पूरे होने का बोध कराती थी--काल का नहीं। यदि वर्धा 
गया तो महात्मा जी के अवश्य दर्शय करू या आदि प्रयोगों में मूतकाल का बोधक 
गया भविष्य की वात कहता है। 

मनुष्य के जीवन में वर्तमान ही निश्चित है, “कल की राम जाने? | भूत की 
भी वही बात निश्चित है जो अपने अनुभव में आई हो। इसी प्रकार भाषा में भी 
अधिक स्थिर रूप वतमान काल के ही होना स्वाभाविक है श्रन्यों के श्रपेक्षाकृत 
अस्थिर | 

प्रेरणा्थंक आदि 

संस्कृत में क्रिया में काल के ऊपर अधिक ज़ोर न था, किन्तु क्रिया के प्रकार पर 
स्पष्ट जोर दिया जाता था | कर्ता स्वयं क्रिया करता है या उसे कोई करने को प्रेरित 
करता है--इन दोनों के लिए. अलग श्रलग /यच्छुति, यमयति,) रूप थे | किसी काम 
को करने की इच्छा करने के लिए जुदा रूप /जिगमिपति,, वार बार या ख़ब करता है 
तो भिन्न ही रूप /(देदीयते--वार बार देता है या ख़्ब देता है) इत्यादि | आज हिन्दी 
आदि आधुनिक आय भापाओं में विचार की यह धाराएं समाप्त सी हो गई हैं | यदि 
इन विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध 

१०७ 
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होता है न कि उसी धाठु के विभिन्न रूपों से | इनमें से केवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते 
हैँ, करना--करवाना, पढ़ना--पढ़ाना आदि | अँंगरेज़ो में ग्रेरशाथक का भी भाव 
क्रिया के भिन्न रूपों से न जतला कर प्रेरणा का अर्थ बतलाने वाली किसी धातु (कॉज़ 
#&7४९, मेयक 7790:6) के प्रयोग द्वारा विद्ध करते हैं | संस्क्षत के बहुत से, इस प्रकार 
के भिन्न रूपों द्वारा जतलाए हुए, प्रयोग आज हिन्दी में दो या अधिक शब्दों के जोड़ 
से जतलाए जाते हैं; में जाना चाहता हूँ, में खब खाता हूँ, मैं चलता रहा, में चल 
पडा, मैंने खाया, में खा गया, मैंने खा डाला, में खा चुका आदि प्रयोगों में विचार 
की जो वारीकी सुस्पष्ट हे वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती | संस्कृत इन्हीं 
में से बहुतों को क्रिया के ही भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट करती थी । 
संस्कृत की धातुएँ व्याकरणों द्वारा दस भागों में बांयी गई हैं, एक गण की 
धातुओं के रूप दूसरी से आंशिक रूप से भिन्न हैँ--किन्हीं धातुओं के वाद ही तुरन्त 
तिड् प्रत्यय लग जाते हैं (अद्‌ +मि,, कुछ के उपरान्त तिढः के पूर्व कुछ जुड़ता है 
(वप्‌+अ+ति, विद+य+ते, कृ+णो+ति, पूज्‌ +अय--ति आदि), कुछ 
धातुओ्रों में धातु की ध्वनियों में ही कुछ परिवतन हो जाता है /(रुघपू--ति>रु+ण 
ध्‌ +तिर-रुणद्धि/। किसी घातु का रूप श्रभ्यास ग्राप्त करता है (हु+-ति 5 जुहु+ 
ति>-जुहोति) | रूप की इस विभिन्नता की तह में विचारधारा की कोई विभिन्नता 
रही होगी, ऐसा अनुमान करना युक्ति-संगत है | संभव है कि जिन धातुओं को अभ्यास 
प्राप्त दोता है उनसे पहले २ बार बार किए जाने वाली क्रिया का ही बोध होता रहा 
हो; जुह्ोति (श्राहुति देता है) में बलि (आहुति) बार बार ही देवता को समर्पित की 
जाती थी | यद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असंभव सा है 
तथापि भाषाविज्ञानी का विचार इस बात पर स्थिर है कि रूप-विभिन्नता के साथ 
विचारधारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी | 
वाच्य 
संस्कृत में तीन प्रयोग या वाच्य होते हैं--कतृ , कर्म ओर भाव, यदि किसी वाक्य 
में कतृ त्व पर ज़ोर होता है तो कतृ वाज्य, कर्म पर तो कर्मवाच्य और क्रिया के 
भाव पर हो तो भाववाच्य | कतृ वाच्य में कर्ता स्वयं काम करता दिखाई देता 
है । कृप्ण भक्तों का उद्धार करते हैँ इस वाक्य में कृप्णु का कतृ त्व स्पष्ट है, किन्तु 
भक्तों का उद्धार किया जाता हैं इस चाक्‍्य में उद्धार पर ज़ोर है चाहे कृप्ण करे 
या राघा, वा राधस्याम । इसी प्रकार खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, श्रादि 
प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतलाए हुए माव पर ज़ोर है, किससे नहीं खाया जाता 
या क्या नहीं खाया जाता श्रयवा किससे नहीं चला जाता इस पर नहीं | इन तीनों 
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प्रयोगों के लिए संस्कृत में धातुओं के अलग अलग रूप पाए जाते थे | पर आगे चल 
कर कमेवाच्य और आभाववाच्य का प्रयोग भिन्न रूपों से न बतलाकर संयुक्त क्रिया 
द्वारा सिद्ध किया गया। उद्धार किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं 
जाता आदि वाक्यों में प्रधान क्रिया को जा का सहयोग प्राप्त है और इसी संयोग से 
कर्मवाच्य और भाववाच्य का बोध कराया गया है| कतू वाच्य सकर्मक अ्रकर्म क दोनों 
तरह की धातुओं के रूपों में संभव है, कर्मंवाज्य केवल सकमक धातुओं में और भाव- 
वाच्य अकर्मक में ही। गुरु शिष्य को पढ़ाता है इस प्रयोग में ऐसा नहीं कि केवल 
गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान न हो तो गुरु क्या 
ख़ाक पढ़ा पाएगा | पर इस प्रयोग में कतृ त्व का प्रयोग इसलिए है कि कर्ता का भाग 
प्रधान है शिष्य का गौण ।चौकीदार चोर को पीटता है इस वाक्य में सम्पूर्ण कतृ त्व 
कर्ता का ही है, कम को न सहायता है न सहयोग, विरोध भले ही हो। इस प्रकार 
सकमंक्र घातुओं का प्रभाव कम पर अवश्य पढ़ता है, अक्मक धातुओं में बह कर्ता तक 
ही सीमित रहता है। कुछ भाषा-विशानियों ने कुछ सकमेक धातुओं के कतृत््व के 
विपय में सन्देह किया है, जैसे देखना | उनका कहना है कि देखने की क्रिया में 
कर्ता कुछ नहों करता, उसके दीदे पर सामने की चीज़ की छाया पड़ती है ओर उसे 
वेबस देखना पड़ता है, इसी प्रकार सुनना है। पर यदि गहराई से विवेचन किया 
जाय तो बात ऐसी नहीं है | यदि हमारा अ्रन्तःकरण क्रियाहीन हो तो सामने की ही 
वस्तु न दिखाई पड़े और मिकटतम शब्द भी न सुनाई पड़े | इसलिए. इन धातुओं 
के बारे में कत त्व उतना ही मिश्चित है जितना अन्‍्यों में । 
पद 

संस्कृत में धातुएँ दो भागों में बंटी थीं--परस्मैपद और आत्मनेपद | इस 
विभाग की तह में क्रिया के फल का विभाग था; यदि क्रिया का फल करता को स्वयं 
मिल्रे तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो परस्मैपर । उदाहरण के लिए 
यजयानः यजते और ऋतिक यजति । पहले में आत्मनेपदी क्रिया है दूसरे 
में परस्मैपदी | क्रियाश्रों का ठीक ठीक इस श्रर्थ में प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया 
ओर पालि आदि प्राकृत भाषाओं में पदों के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता लुप्त 


ही हो गई | 
बृत्ति 


संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशीलिंडः , विधिलिए , आशा 
आदि विभिन्न वृत्तियों के लिए. भिन्न मिन्न रुप ये किन्तु हिन्दी आदि वतमान भापाश्रों 
में यह विभिन्‍नता नहीं पाई जाती | अगरेज़ी में व्याकरयों में यद्यपि कई इतियों का 
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उल्लेख मिलता है तब भी भाषा में अब वहुधा वर्तमान काल के रूपों से ही सभी का 
बोध कराया जाने लगा है। 
विभक्ति 

संशा, सबनाम, विशेषण के विभिन्‍न रूपों को विभक्ति कहते हैं | संस्कृत में सात 
विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी तक हैँ ओर सम्बोधन के लिए प्रथमा का ही अ्रधिकांश में 
प्रयोग होता था,केवल एकबचन में अन्तर होता था | यदि उसको भी अलग विभक्ति 
मानें तो आठ होंगी | इन विभक्तियों का अगल अलग उपयोग होता था जिसका बड़ा 
यथार्थ और सुन्दर विवेचन पाणिनि की अपष्टाध्यायी में मिलता है।इन सात विभ- 
क्तियों के स्थान पर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश को पार करके हिन्दी में आज दो 
ही मिलती हैं--एक विकारी और एक अविकारी, श्रर्थात्‌ एक ऐसी जिसका मूल 
रूप ज्यों का त्यों रहता है और दूसरी जिसमें कुछ विकार होता है, उदाहरशार्थ-- 


अधिकारी विकारी 

पृत, गाय पूर्तों, याएँ यायों 
घोड़ा घोड़े, धोड़ों 

कोई कौन किस 

में मुझ, मेरा 

तुम तुम्हें, तुम्हारा 


खड़ी बोली में व्यंजनान्त संज्ञा (लिखाई में अ्रकारांत संज्ञा) का एकवचन में कोई 
विकारी रूप नहीं होता पर ब्रज अवधी आदि में इनमें से कुछ संशाओं का एकवचन 
में भी होता है (जैसे घर-धरहि,घरह, दुआर-दुआरे)। स्वंनामों के प्रायः सभी बोलियों 
में दो विकारी रूप मिलते हैं, एक पुरानी पष्ठी विभक्ति का स्थानापन्न और दूसरा अन्य 
विमक्तियों के लिए | अँगरेज़ी की भी ऐसी ही स्थिति है । जर्मन के सबनामों में पुरानी 
सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेष मिलता है | पालि भापा में संस्कृत की सभी विभ- 
कियां पाई जाती हैं, केबल प्रष्ठी ओर चतुर्थी के प्रयोग में अस्थिरता दिखाई पड़ती 
है, कभी पप्ठी की जगह चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी । मद्दाराष्ट्री आदि 
के समय तक चतुर्थी विलुम दो गई और अन्य विभक्तियों के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग 
कुछ बढ़ गया | श्रपश्नंशों के समय तक ध्यनि-विक्रास के सहयोग से रूप-विभिन्नता 
श्रौर कम हो गई ओर थोड़ा-थोड़ा परसर्यो' का प्रयोग दिखाई देने लगा | और श्राज 
हिंदी की अधिकांश संशाञ्रों में केबल दो द्वी रूप दिखाई देते ह--एक श्रविकारी, 
दूसरा विकारी । विभक्तियों के अथ का बोध परतर्गो" द्वारा दता ई। विकारों रूप 
बहुधा पहुचचन का द्वोता है और लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि वहुबचन का विकारी 
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रूप वर्हा भी प्रयोग में आने लगेगा जहाँ अब अविकारी आता है | खड़ी बोली में हम 
कहते हें--पूत आया, पूतकों प्यार करो, पतत आए, पूतों को प्यार करो। पर 
अवधी की कुछ बोलियों में पुतच आए, पतन के फिआर करा ख़ूब प्रचलित हैं। 

जब विभक्तियों के लिए. अलग-अलग रूप मिलते हों तव निश्चय समझना 
चाहिए कि विचारधारा में इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता थी। 
इन विभक्तियों के हास के अनुपात से इस विचारधारा का भी हास समझना चाहिए | 
आज इन विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग प्रचलित है और इनमें भी श्रपा- 
दानत्व और करणत्व (से) तथा संबंधत्व और सम्प्रदानत्व और कर्मत्व /को, का, 
की) में भी विशेष भेद नहीं | इस सब से यही नतीजा निकलता है कि संशाश्रों के 
विपय की वह वारीकी जो संस्कृत बोलने वाला बतता था हम नहीं बतते | 

कारक 

विभक्तियों के क्रिया के साथ संबंध को कारक कहते हैं; यदि किसी क्रिया के 
साथ किसी विभक्ति का संबंध न हो तो उस विभक्ति को कारक न कहेंगे-- जैसे पष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध 
जोड़ने के लिए ही होता था, इसी से संबंध कारक नहीं माना जाता | 


संबंध-तत्वों द्वारा व्यक्त की गई और व्याकरण द्वारा लक्षित इन धाराश्रों का 
जितनी ही सूक्ष्मता से हम विचार करते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि यह 
धाराएँ न तो नैसर्गिक अर्थात्‌ स्वभाव-सिद्ध ही हैं और न किन्हीं तार्किक सिद्धांतों पर 
निर्भर । मनुष्य-समाज कहाँ, कब किन परिस्थितियों में इन घाराओं को बनाता बिगा- 
ड़ता रहता है यह निश्चय-पूवक नहीं कहा जा सकता । संस्कृति की दृष्टि से किसी सु- 
संस्कृत जनसमुदाय में ऐसी घाराएँ वर्तमान रह सकती हैं जो साधारण रीति से अना- 
वश्यक प्रतीत हों | उदाहरण के लिए आर्य भाषाओं में अचेतन पदार्थों का लिंग- 
भेद है। संसार की भाषाओं के विकास का अध्ययन करके भाषा-विजश्ाानी इस नतीजे 
पर पहुँचे हैं कि हमारी विचारधारा क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहो है। 
संभव है कि यह बात इस समय ठीक हो। हम देख ही चुके हैं कि विशेष को देख 
कर सामान्य और गयुणी को देख कर गुण का अनुभव होता है । काली, लाल, सफ़ेद, 
छोटी बड़ी तरह-तरह की गायों की देख कर ही हमारे दिमास में गाय का सामान्य 
रूप चनता है | तरह-तरह की चीज़ों में रुफ़ेद रंग को देख कर ही हमें प्रफ़ेदी का 
निश्चित रूप मालूम होता है। पहले हम घी, आटा, भाजी आदि का तौलना देख 
कर ही वात तौलना गीखते हैं, घर जलना देखकर ही जी जलता है, मिर्च आदि 


जप + सामान्य भाषपाचिज्ञान 


की कड़ू आइट का अनुभव पाकर ही कड़्ई बात को त्याग देते हैं। शकर आदि की 
मिठास का मज़ा चखकर ही मीठी वात करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पर इतना निश्चय समझना चाहिए. कि जब 
बक्ष्मता की सीमा पहुँच जायगी तब फिर स्थूलता की ओर बढ़ेंगे | यही सृष्टि का क्रम 
है और यही विकास का मूलमंत्र | 
सुक्ष्म की ओर जाने से यह न समझना चाहिए कि यदि किन्‍्हीं भाषाओं में 
किन्‍्दीं अ्रंशों में धाराओं की स्थूलता पाई जाती है तो वे भाषाएँ अ्रसभ्य जन-समुदायों 
की है| वचन का विवेचन करते हुए ऊपर कह जुके हैं कि द्विवचन या त्रिवचन के 
अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि लिथुऐजी या अफ्रीकी बोलने वाले दो या 
तीन ही तक गिन सकते हूँ | यदि संस्कृत में काल की निश्चित अभिव्यक्ति पर ज़ोर 
न था तो यद्द न सोचना चाहिए कि प्राचीन आय दाशनिक को काल काज्ञान ही न 
था | कुछ असम्य जातियों में मिन्न भिन्न दक्षों के लिए शब्द तो हैं पर सामान्य वक्त 
के लिए कोई शब्द नहीं, अथवा भिन्न भिन्न कीड़ों के लिए शब्द हैं पर सामान्य कौड़े 
के लिए, नहीं | संभव है कि यह वृक्ष ओर कीड़े की सूक्ष्मता तक न पहुँच पाए हों पर 
ओर चीक्षों में सम्य कदलाई जाने वाली जातियों की अपेक्षा अधिक सूक्तमता को 
पहुँच चुके हों | 
ध्यनियों के विकास का विचार करते समय ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा में 
कुछ ध्वनियां लुत होकर अपना स्थान दूसरी ध्वनियों को देती रहती हैं | यही वात 
इन धाराओं पर लागू है। पुरानी धाराएँ बिगड़ती हैं ओर नई आती रहती हैं । जैसे 
यष्टि के अनन्त ध्वनि-भंडार में से कोई भाषा ध्वनियों की परिमित संख्या ही व्यवहार 
में लाती है, इसी प्रकार धाराश्रों में से भी भाषा परिमित द्वी संख्या अहण करती दे। 
भिन्न भिन्न भाषाश्रों में भिन्न मिन्न घाराएँ होती है | चौनी भापा में पी विभक्ति 
के वज़न की कोई चीज़ नहीं। उसमे सम्बन्धत्व का बोध वाक्य में पदों के क्रमिक 
स्थान से द्वोता है और यह क्रम भी संस्कृत का ठीक उलठा | जितनी ही एक भाषा 
से दूसरी की दूरो हे उतनी ही इन धाराओं की दूरी | और इस दूरी के अनुपात से ही 
एक भाषा के भावों विचारों को दूसरी में प्रकट करने की मुश्किल बढ़ती घण्ती रहती 
है। किसी को संल्कृत और बंगाली का ज्ञान हो तो उनके ग्रन्थों का हिन्दी में आसानी 
से अनुवाद कर सकता है। अंगरेज़ी से हिन्दी म॑ं श्रनुवाद करना अपेक्षा-दृष्टि से 
ज़्यादा कठिन है, भिन्न परिवार वाली अरबी या चीनी श्रादि से और भी कठिन | इस 
मिर्च में बिल्कुल मिर्च नहीं है, मेंने सा डाला, में गिरा और में गिर गया, में आ 
गया श्रौर मैं आ पहुँचा श्रादि हिन्दी के वाक्यों का अँगरेज़ी में क्या कोई सन्तोप- 


पढुविकांस ७ है 


जनक अनुवाद कर सकेगा ! मुझ से दवात गिर पद्धी का सुहाविरेदार अंगरेज़ी में 
अनुवाद होता हे--आइ़ ड्राप्ट द इंकपॉट (! 070060 98 उगद006) पर क्‍या 
अँगरेज़ी के इस वाक्य से दवात के गिरने में मेरी श्रसमर्थता और इस घटना के अक- 
स्मात्‌ हो पढ़ने का आमास मिला ! मेरा तिर चकरा रहा है को अँगरेज़ी में केसे 
व्यक्त किया जाय ! 

हर सापा में अलग अलग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हैं जिनको उस भाषा 
को बोलने वाला ही समझता है | दण्डी ने काव्यादश में अलंकारों का विवेचन करते 
हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है-- 

इचुक्षीरगुडादीनां साधुयस्यान्तर महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याअपि शक्यते ॥ 

श्र्थात्‌ गन्ना, दूध गुड़ आदि की मिठास में परस्पर बड़ा फ़क़ है पर उसको सरस्वती 
भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती । ठीक ऐसी ही बात इन विभिन्न विचार-धाराश्रों 
की है, कोन चित्रकार उसे तूलिका पर उतारे, कौन कवि उसे शब्दों में लावे और 
कौन तानसेन उसे सरगम पर चढ़ावे | 

भाषा की यह धाराएँ संगठित समाज से ही उठती हैं और जब किसी विशेष 
धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उस में अनायात और अनजान 
में परिवतन हो जाता है | प्रयास की बचत के लिए जहाँ एक ओर रूप-विभिन्नता के 
विरुद्ध और एक-रूपता की ओर भनुष्य निरन्तर बहता रहता है वहां साथ ही साथ 
विश्वम को दूर रखने और स्पष्टता को क़ायम रखने के लिए रूपों की अनेकता भी 
चली चलती है। सृष्टि की प्रत्यज्ष एकता और अनेकता के समान इन धाराओं 
की भी एकता और अनेकता साथ साथ रहती हैं | इस सम्बन्ध में जो बात ध्वनि- 
विकास में देखी गई वही पद-विकास में भी ऋलकती है। 


चोदहवां अध्याय 
पद्व्याख्या 


वब्याकरणों ने पदों के कई भेद बताए हैं। ग्रीक व्याकरणों में इस प्रकार के 
दस पद बताए गए हैं, किंतु अधिकांश में यह विभाग केवल व्याकरणों की ही चीज़ 
है | इसी प्रकार अन्य प्राचीन भाषाओं के वय्याकरणों ने पदों का विभाग किया है । 
इन सब में संस्कृत वस्याकरणों द्वारा की गई पदबव्याख्या सबसे अ्रधिक्र युक्तिसंगत 
मालूम पड़ती है। 
पदों में कुछ अव्यय होते हैं और वाक़ी अ्रन्य। अव्यय भी कई प्रकार के होते 
ई-विस्मयादिवोधक, समुच्चयादिवोधक, उपसर्ग, परसर्ग आदि | 
विस्मयादिवोधक अव्यय श्रन्य पदों से भिन्न होते हैं, उनका वाक्य से कोई 
संबंध नहीं होता, और ये अलग ही मनोराग का बोध कराते हैं। घिक, हा, आा:, 
छिः घत्‌ आदि विशेष विशेष मनोरागों की ही अ्रभिव्यक्ति करते हैँ । कभी कभी इन 
यर्यों में ऐसी ध्वनिर्यां होती हैं जो उस भापा के अन्य शब्दों में नहीं मिलती, जैसे 
किसी कदण दृश्य को देखकर सहसा हम लोगों के मुंह से /च्‌ -च्‌ -चू...की ध्यनि 
निकलती है। किसी को डाटते समय भी हम विशेष ध्वनि करते हैं| इन सब का 
वाक्य की अन्य घ्वनियों से कोई संबंध नहीं होता यह स्पष्ट है | 
समुच्यादियोधक ( और, पर, वल्कि आदि), परसरग (को, से, का, में, पर 
आदि), उपसर्ग / ग्रे, परा आदि) विशेषकर अर्थतत्त्वों का संबंध ही बताते हैँ, किसी 
अलग अर्थ का बोध नहीं कराते। केवल उपसर्ग ही धातु के अर्थ में कुछ विक्षति 
उत्पन्न कर देता है और उस दशा में वह धातु के अनुसार ही विकार प्रात्त करता दै। 
अंगरेज्ञी का पद ध्ार्थिकुल (॥7000) भी अब अव्यय है यद्यपि वह विशेषण से 
निकला हैं| क्रियाविशेषण अव्यय हू पर वह विशेषणु से ही निकले विशेषण 
पक बाते इन पर लागू होती हैं। सबंनाम शब्द यद्यपि बिकारी है तथापि यह 
पल संवंधतत्च का बाघ कराते है, किसी अ्रथतत्व का नदहीं- यह, बह, मं, तृ, 
कान, कोट, जे श्रादि ऐसे ही शब्द हैं। अंत मे विचाराथ बचते हैं---संज्ञा, विशेषण 
धोर किया | 
विशेष श्र झरंजा में बिमेद की जट्ू बहुत नाज़ुक दे। प्राचीन आ्रार्यभाषा 
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में दोनों का विकात साथ साथ पाया जाता है और अधिकांश में उनका समान रूप 
मिलता है | वैदिकमाषा में सुरूविभिन्नता से ही मालूम होता है कि अमृक शब्द 
संज्ञा है या विशेषण । आधुनिक भाषाओं में भी संज्ञा के स्थान पर केवल विशेषण ही 
आ जाता है, जैसे आम मीठे भी होते हैं और खहे मी, पर मीठे मीठे ही हैं और 
सहे खहे अथवा अच्छे लडके आए और बुरे भी, अच्छों को मिठाई मिली और 
बुरों को डाट फटकार | इस प्रकार विवेचना करने पर अंत में संशा और क्रिया दो 
दही सुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते हैं। क्या इनमें कोई मौलिक भेद है १ 

कुछ भाषाओं में संशा और क्रिया में मौलिक भेद रहा है, आर्य-माषाएँ इनमें 
प्रमुख हैं। आय-साषाओं की पद रचमा में संज्ञा के लिए प्रत्यय एक प्रकार के 
(संस्कृत के सुप्‌ ) और क्रिया के लिए दूसरे (पंस्कृत के तिड ) होते हैं । पर सामी 
भाषाओं में प्रत्ययों के विषय में इस प्रकार का कोई निश्चयात््मक भेद होने का कोई 
प्रमाण नहीं है । उदाहरणार्थ अरबी में ऊन प्रत्यय पुल्लिंग बहुबचन बनाता है और 
क्रिया के पुल्चिंग मध्यमपुरुथ और अन्यपुरुष का अश्रपूर्णकाल भी । फ्रीनी-उग्री 
भापाशों की संशा और क्रिया की रचना में इतनी समानता है कि हम यह कह सकते 
हैं कि इन दोनों को अलग अलग परख लेना असंभव है | उदाहरण के लिए वोगुली 
(ए४०४ण१४॥) में मिनी (वह जाता है), अलि (वह मारता है) शब्द क्रिया हैं और 
पुरि (लेना) उरि (पकड़ना) संशाएँ--इन सब में एक ही प्रत्यय इ जुड्ठा है | सुदूर 
पूर्व की सापाओं में संश और क्रिया की भेदहीनता ही मौलिक अंश है। चीनी 
भाषाओं में एक ही शब्द वाक्य में अपने स्थान के अनुसार संज्ञा या क्रिया समझा 
जाता है। उदाहरण के लिए लओ लओ, थेत्री थेओ (बुड़ढों की ओर बृद्धोचित 
व्यवहार करमा और बच्चों की ओर बालोचित) इस वाक्य में दोनों पदों में एक संशा 
है और एक क्रिया | चौनी वय्याकरण अपने अर्थतत्त्व वाले शब्दों में भी क्रिया-पदों 
को जीवित और संज्ञा तथा विशेषण को मृत मानते हैं और एक ही जीवित पद 
केवल सुरभेद से मृत हो जाता है । अँगरेज़ी में भी वलाधात के भेद से शब्द संज्ञा 
या क्रिया समझा जाता है | पर उसमें संज्ञा ओर किया का भेद विशिष्ट रहता है | इस 
प्रकार चीनी में सर्वत्र और अँगरेज़ी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यद्द 
पता चल सलता है कि अमुक शब्द संशय है या क्रिया । 

भाषाओं में क्रिया और संश का स्पष्ट भेद न भी हो तो भी क्रियात्मक (व्या- 
पारात्मक) वाक्य और संशात्मक वाक्य का भेद स्पष्ट रहता है | व्यापारात्मक वाक्य 
में व्यापार पर ही ज़ोर रहता है | ऐसा वाक्य काल, अवधि, कत संबद्ध अथवा कमेसंवद्ध 
व्यापार का ही निर्देश करता है, उदादरणार्थ खाइए, गाना सुनो, चले यए, बस 

श्र 


मर सामान्य भाषाविज्ञान 


हो गया आदि | संज्ञात्मक वाक्य में संज्ञा को ही मुख्य मान कर क्रिया उसके साथ 
विशेषण के रूप में रहती है, जैसे यह मकान नया है, दौदता हुआ घोड़ा, पुस्तक- 
पाठक हो जाइए आदि | 

संस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से. ही तिह॑त पदों के प्रयोग के स्थान 
पर शत, शानच्‌ , क्त, कबत्‌ आ्रादि प्रत्ययों में अंत होने बाले पदों को अधिक काम में 
लाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसी से समझना चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्य का स्थान 
संज्ञात्मक वाक्य लेने लगा था। क्रिया पदों के ऋग्वेद में के प्रयोग की यदि भगवद्‌- 
गीता आदि उत्तरकालीन ग्रंथों से तुलना की जाय तो पता चलता है कि उत्तरोत्तर 
हास होता गया है और आज आधुनिक आर्य भाषाओं की क्रियाएँ तो अधिकांश में 
पुराने शत और क प्रत्ययों में अंत द्वोने वाले पदों के विकसित रूप हैं। तुम कहाँ रहे 
(क युयमुपिता:), तू कहाँ रहा (कक लगुपितः), तू कहाँ रही (क त्वहुषिता) 
श्रादि उदाहरणों में क्रिया ठंज्ञा (या स्बनाम) के अनुसार विशेषण सी बनकर श्रपना 
रूप बदलती है पर तिह॑त रूपों म॑ ऐसा नहीं होता था । इन उदाहरणों से व्यापारात्मक 
वाक्य का स्थान संजात्मक वाक्य ग्रहय कर रहा था--इतना स्पष्ट है। 

इसी प्रकार से केल्टी भाषा में ठुमंत (77900) रूपों ने तिडंत रूपों को 
दूर भगा दिया । वैदिक संध्कृत में तुमन्‍्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ लगती थीं, 
जिस प्रकार संज्ञाओं में । 

तुमंत और क्तादि प्रत्ययों में अंत होनेवाले पदों को अंशतः संशा और अंशतः 
क्रिया समझना चाहिए | इनमें प्रत्यय तो संज्ञा की तरह लगते हैं और भाव क्रिया का 
व्यक्त होता है, जैसे -- 

खाना 'खाने में! संकोच न करना चाहिए। 

खाना खाते! समय कोई कोई मौन रहते हैं | 

खाना खाया हुआ! आदमी संतोष का अनुभव करता है | 
इन वाक्यों में खाने, खाते, खाया परद्ों के संज्ञा के समान रूप है पर इनके द्वारा 
जतलाया हुद्ा भाव क्रिया का है | 

यदि संशाश्रं का श्र्थ की दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो पता चलता है 
कि मूल रूप से उनमें क्रिया छिगी हुई है । भोजन, रोदन, हास, भजन, सक्ति, प्ृजा, 
बंध, मोक्ष श्रादि शब्दों में ही नहीं, बल्कि अन्यों में भी, जैसे 

साधन- ऐसी वचस्न मिससे मिद्ध किया जाय (करण) | 

नंदन- खुश करनेवाला (पुत्र) । 

घाव--(घात) चोद लगा हुआ म्थान | 


पदुच्ेयार्यां घर 


सर्प--रेंगनेवाला कीड़ा | 

दंत, रदन-- फाडनेवाली चीज़ (दाँत) । 

गुणवाचकर (उजलापन, रंग आदि)/ संज्ञाएं क्रियापदों से बनी हुईं नहीं 
मालूम होतीं, परंतु यदि इनकी भी चीरफाड़ की जाय तो पता चलेगा कि यह भी 
अपने भाई बिरादरों (अन्य संज्ञात्रों) से भिन्न नहीं | उजलापान बना है उजला (उज्ज्वल) 
विशेषण से जिसके संस्कृत के रूप में उज्ज्वल क्रिया है जिसका अर्थ है खूब चमकना? 
और इसी प्रकार रंग में रजू धातु है। यदि इसी प्रकार किसी भाषा की संज्ञाओं को 
उनके मूल रूप तक पहुँचाया जाय तो उनकी तह में क्रिया ही मिलेगी | संस्कृत के 
वय्याकरणों ने इस प्रकार का विश्लेषण करके धातुकोप तय्यार किया है और उसी पर 
संस्कृत के शब्द-समूह की इमारत खड़ी की है। और इसी के आधार पर मैक्समूलर 
ने भाषा के उद्गम का विचार करते हुए यह तंकेत क्रिया था कि आदिम मनुष्य 
घातुएँ बोलता था | धातुओं तक सब संशाओं को पहुँचाने का प्रयक्ष तव उपहासास्पद 
हो जाता है जब व्यक्तियों के यहच्छा नामों को अथवा विदेशी संशाओं को भी अपनी 
भावश्ों पर अवलंबित करने की कोशिश की जाती है--उशादियूत्रों में कई जगह 
ऐसी ही भूल दिखाई पड़ती है। पर संसवतः यह बात सिद्धान्तरूप से ठीक है कि 
हमारे अधिकांश शब्द किन्‍्हीं धातुओं पर आशभित हैं और यह घातुए ही हमारे अर्थ- 
तत्वों की मूलरूप हैं। हमारी शब्दावली दिमाग़ में बिखरी बिखरी ऊट प्ांग पड़ी 
नहीं रहती--वह सजाई हुई, विभागों में क़ायदे से रक्खी हुई है, जब ज़रूरत पढ़ी 
तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में आ गई और काम निवट जाने पर फिर अपने 
स्थान पर जाकर जम गई। 

इस प्रकार हमने देखा कि हम आयभापा-भाषियों को जो संज्ञा और क्रिया 
में मौलिक मेद मालूम होता है, वह वस्तुतः मौलिक नहीं | किया संज्ञा से मिली हुई 
है और संज्ञा विशेषण से | यदि कोई मौलिक भेद तो नहीं पर अपेत्ञाकत अधिक स्थिर 
भेद किसी सापा में हो सकता है तो बह है. संबंधतत्व और अथतत्त्व का भेद | नहीं 
तो शब्द एक है। 


पन्द्रहवां अध्याय 
पदविकास का कारण 


पदविकास पर विचार करते हुए, ऊपर हम देख चुके हैं कि पदों के व्यवहार 
म॑ निरंतर दो प्रदृत्तियां साथ साथ काम करती रहती हैँ---एक तो पदों की एकरूपता 
लाने की और दूसरी अ्नेकरूपता क्रायम रखने की । 

पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपों का विश्लेपण करने से मालूम होता है कि 
ऐसी कोई भाषा नहीं जितमें व्याकरणों के नियमों के अपवाद न मिलें | इस से यद्दी 
नतीजा निकलता है कि पदों क्री एकरूपता और अनेक्रूपता की यह प्रद्तत्तियां भाषा 
के प्रातन अंग हैं। जेसे ध्वनिविकास के कारण भाषा में श्रन्तहित हैं वैसे ही पद- 
विकास के भी | थ्ंतर केवल इतना है कि ध्वनिविकास सवंसाधारण ओर संपूर्ण 
जनसमुदाय पर होता है, पदविकास में अपपाद रह जाते हैं। पदविकास को पदों 
की अपेत्ता रहती है, ध्वनिविकास की नहीं | ध्वनिविकास शब्दों की परतं न्ता में नहीं 
रद्ता । 

प्रयास की बचत के लिए पदों के रूपों म॑ं एकता लाने की प्रवृत्ति वरावर काम 
करती रहती है | संस्कृत में श्रकारांत संशाओं की संख्या बहुत बड़ी है, इस कारण 
स्वाभाविक ही था क्रि संस्कृत बोलने वाले के मस्तिष्क में श्रकारांत संज्ञा के रूप अधिक 
स्थिरता जमा लें श्रीर दूसरे (इकारांत, उकारांत, व्यंजनांत) अपेक्षाकृत कम स्थिर रहें | 
इसी कारण प्राइतों में जहाँ पुत्तरस (<पृत्रस्य), सब्वस्स (<सर्वस्य) श्रादि रूप पाए 
जाते हू वहाँ उन्हीं के वज़न पर अग्यिल्स (संस्कृत अरने! के स्थान पर), वाउस्स 
(वायोः के स्थान पर) श्रीर हिसवंतस्स (हिसवतः के स्थान पर) भी मिलते हैं । 
प्रत्यज्ष दी इन रूपों के विकास में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है | संस्कृत 
में कुछ घातुश्रों का कहीं एक रूप /जैसे यच्छू) श्रीर दूसरी जगद्द दूसरा रूप (गच्छू के 
स्थान पर यम / मिलता ६, पर प्राकृर्ता म॑ बहुधा इन दोनों की जगद्द एक दी (्ंस्कृत 
यमिष्यति के स्थान पर पालि गच्दिस्सति)। इसी प्रकार संस्कृत में भ्वादिगण की 
भातुआ का बाहुतव हूं श्रार प्राकृत काल में श्रन्य गयणों की धातुश्रों के रूप उन्हीं के 


नुसप द ले मिलते हू, लम-यगहाति-यहन्ति के लिए यणहति-गणहन्ति | दिंदी में भी 


प्रा 


दोलयों में इस एकरूपता को प्रवृत्ति के बहुत से उदादरण दिखाई देते हैं, जसे पटना 


परुचिकोस का कोरणे घर 


से प्रेरशाथंक पड़वाना, डालना का अकर्मक डुलना, करना का भूतकाल में करा 
(किए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का विकारी रूप राजे | 
एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति साइश्य मूलक है ; दिमाग में बहुत से सहश रूप 
जमे हुए हैं, दो चार असहृश रूप कायम रखने से दिमाग़ पर बोक पड़ता है; स्वा- 
भाविक ही है कि यह बोझ हल्का किया जाय। नपुंसकलिंग की संजशाओं का रूप 
अपभ्रंश काल में पुल्लिंग के अनुरूप मिलता है--पुत्तु, नह, देवु आदि के वज़न पर 
फ़लु भी | हिंदो में संबोधन वहुबचन के लिए -) में अ्रत होने वाला रूप (मतों, 
लड़कियों, बहुओ, राजाओ झ्रादि) और बिकारी विभक्ति के लिए. -7 बाला (/7तों, 
लड़कियों, वहुओं, राजाओं आदि) स्टेंड्ड है | पर इधर संबोधन-रूप के स्थाम पर 
विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों में विशेष रूप से) 
सुनाई पड़ता है ओर संभावना यही जान पड़ती है कि संबोधनवाला रूप ग़ायव हो 
जायमा । अपेक्षा की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही | 
यह साहश्य जैसे गणित में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पदविकास में | 
गणित में हम देखते हैं कि 


४ का जो भाग १ है वही 
घ्र्का भाग २ है। 
उसी प्रकार जैसे पुत्तं पुत्तेण 
ञच्तं अन्तेण 
वैसे ही 


गच्छन्तं सच्छन्तेश 

हिमरवन्ते हिमवन्तेण 
यहाँ यच्छन्तेण की (गच्छता के स्थान पर) और हिसवन्तेण की /हिंसवता के 
स्थान पर) सिद्धि हुई है। विभिन्नता का लोप और एक रूपता का आगम इसी आदर्श 
पर भाषा में होता रहता है, गणित और भापा-विकास में अन्तर इतना ही है कि गणित 
का नियम सर्वत्र व्यापक है, पद-विकास का नहीं | पद-विकास में भाषा की स्पष्टता 
कायम रखने के लिए सर्वत्र एकरूपता नहीं लाई जा सकती | किस रूप में अपेक्षाकृत 
दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम यह बात हम परिणाम देखकर ही 
जान पाते हैं; गणित में वह वस्तु पूवसिद्ध है। भाषा में जहां एकरूपता की प्रवृत्ति 
काम करती है वहां साथ ही साथ विश्वम दूर रखने के लिए मिन्नरूपता भी चलती 
रहती है । इस लिए कैसे निश्चयपूर्वक कहां जा सके कि अमुक्र रूप रहेगा या बदल 
जायगा । जहां दिमाग़ का बोका हल्का करने के लिए एकरूपता लाना ज़रूरी समक्ता 


पन्द्रहवां अध्याय 
पदविकास का कारण 


पदविकास पर विचार करते हुए, ऊपर हम देख चुके हैं कि पदों के व्यवहार 
में निरंतर दो प्रदत्तियां साथ साथ काम करती रहती हैं---एक तो पदों की एकरूपता 
लाने की और दूसरी अनेकरूपता क्रायम रखने की । 

पुरानी से पुरानी भाषाशओ्रों के रूपों का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि 
ऐसी कोई भाषा नहीं जिकमें व्याकरणों के नियमों के अपवाद न मिलें | इस से यद्दी 
नतीजा निकलता दे कि पदों की एकरूपता और अनेकरूपता की यह प्रवृत्तियां भाषा 
के पुरातन अंग हैं। जेंसे ध्वनिविकास के कारण भाषा में अन्तर्िंत हैं वैसे दी पद- 
विकास के भी | अंतर केवल इतना है कि ध्यनिविकरास सर्वसाधारण और संपूर्ण 
जनसमुदाय पर द्वोता है, पद्विकास में अपपाद रद्द जाते हैं। पदविकास को पदों 
की श्रपेज्ञा रदती है, ध्यनिविकास को नहीं | ध्वनिविकास शब्दों की परततंत्रता में नहीं 
रहता । 

प्रयास की बचत के लिए पर्दों के रूपों में एकता लाने की प्रद्नत्ति वराबर काम 
फरती रहती है | संस्कृत में अ्रकारांत संज्ञाश्रों की संख्या बहुत बड़ी है, इस कारण 
स्वाभाविक ही था क्रि संस्कृत बीलने वाले के मस्तिष्क में श्रकारांत संज्ञा के रूप अधिक 
स्परता जमा लें शरीर दुसरे (इकारांत, उकारांत, व्यंजनांत) श्रपेक्षाकृत कम स्थिर रहें | 
इसी कारण प्राकृतों में जहाँ पुत्तस्स (<पृत्रस्य), सब्बस्स (<सर्वस्य) श्रादि रूप पाए 
जाते है वहां उन्हीं के वज़न पर अग्यित्स (संस्कृत अरने! के स्थान पर), वाउस्स 
(वायो। के स्थान पर) श्रीर हिसबंतस्स (हिमबतः के स्थान पर) भी मिलते हैं । 
प्रत्यच्ा दी इन रूपों के विकास में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । संस्कृत 
में कुछ धातुश्रों का कीं एक रूप (जैसे यच्छू) शरीर दूसरी जगद दूसरा रूप (ग॑छ के 
ध्यान पर गम) मिलता दे, पर प्राझृ्तो में बहुधा इन दोनों की जगद्द एक द्वी (संस्कृत 
गमिध्यति रे स्थान पर पालि गच्द्धिस्तति)। इसी प्रकार संस्कृत में म्वादिगण की 
भातुझ्े का बाहुत्य दे और प्राकृत काल में श्रन्य गयों की घातुश्रों के रूप उन्हीं के 
झनुरप द ले मिलने हैं, लने-यहाति-गहन्ति के लिए गएहति-गयणहन्ति | दिंदी में भी 


८ 


बोहियों में इस एकरूपता की प्रदनि के बहुन से उदादरण दिखाई देते हैं, जैसे पटना 


पदुविकौस का कारण दर 


से प्रेरणार्थक पड़वाना, डालना का अकर्मक ड्ुलना, करना का भूतकाल में कर! 
(किए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का विकारी रूप राजे । 
एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति साइश्य मूलक है ; दिमाग़ में चहुत से सहश रूप 
जमे हुए हैं, दो चार असहश रूप क्रायम रखने से दिमाग़ पर वीक पड़ता है; स्वा- 
भाविक ही है कि यह बीक हल्का किया जाय। नपुंसकलिंग की संज्ञाओं का रूप 
अपम्रंश काल में पुल्लिंग के अनुरूप मिलता है--पुत्तु, नरु, देवु आदि के वज़न पर 
फलु भी । हिंदी में संबोधन वहुवचन के लिए, - में अंत होने वाला रूप (पतो, 
लड़कियो, वहुओ, राजाओ आदि) और विकारी विभक्ति के लिए. -ं बाला (पूतों, 
लड़कियों, बहुओं, राजाओं आदि) स्टैंडर्ड है । पर इधर संबोधन-रूप के स्थाम पर 
विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों में विशेष रूप से) 
सुनाई पड़ता है और संभावना यही जान पड़ती है कि संबोधनवाला रूप गायब हो 
जायगा। अपेक्षा की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही | 
यह साहश्य जैसे गणित में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पदविकास में | 
गणित में हम देखते हैं कि 


४का जो भास १ है वही 
प्न्का भाग २ है। 
उसी प्रकार जैसे पुत्तं पुत्तेण 
ञन्तं अन्तेण 
वैसे ही 
गच्छन्तं गच्छन्तेण 


हिसवन्त॑ हिसवन्तेण 
यहाँ गच्छन्तेण की (यच्छुता के स्थान पर) और हिमवन्तेश की /हिमवता के 
स्थान पर) सिद्धि हुई है। विभिन्नता का लोप और एकरूपता का आग्रम इसी आदर्श 
पर भाषा में होता रहता है, गणित और भाषा-विकास में अन्तर इतना ही है कि गणित 
का नियम सर्वत्र व्यापक है, पद-विकास का नहीं | पद-विकास में भाषा की स्पष्टता 
कायम रखने के लिए सर्वत्र एकरूपता नहीं लाई जा सकती | किस रूप में अपेक्षाकृत 
दिमाग में अधिक स्थिरता है ,और किस में कम यह बात हम परिणाम देखकर ही 
जान पाते हैं; गणित में वह वस्तु पूर्व॑सिद्ध है। भाषा में जहां एकरूपता की प्रवृत्ति 
काम करती हे वहां साथ ही साथ विश्रम दूर रखने के लिए. भिन्नरूपता भी चलती 
रहती है। इस लिए कैसे निश्चयपूंक कहा जा सके कि अमुक रूप रहेगा या बदल 
जायगा। जहां दिमाग का बोका हल्का करने के लिए. एकरूपता लाना ज़रूरी समझा 


है 


दे सांसान्य भाषाविज्ञान 


जाता है वहां साथ ही साथ बहुत से विभिन्न अर्थो' (पद-संबंधों) के लिए यदि एक 
दी रूप हुआ तो श्रान्ति उत्पन्न होगी और दिमाग़ को थकान लगेगी | यही कारण है 
कि समान एकरूपता नहीं आने पाती | 
साहश्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की मापा में सुनाई पड़ती है। 
सुबोध बालक कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता आदि के वज़न पर 
श्ारंभ में प्रा नहीं पाता बोलता है, और उसका बाप चचा मुस्कराकर इस प्रयोग को 
पा नहीं सकता कहकर सुधार देता है | इसी प्रकार करा का किया; पढ़वाना का 
डालना, उलना का पड़ना आदि रूप भी बच्चों से आरंभ होकर शुद्ध क्रिया गया 
होगा पर इन बिछुल्े प्रयोग में स्थिरता की मात्रा इतनी क्रम थी कि वे न बच सके, 
प्रीर उधर पा सकना प्रयाग में स्थिरता इतनी अधिक थी कि शुद्धीकरण काम कर 
गया ओर पा नहीं पाता न दिक्र सका | 
साहश्य जिन रूपों को नहीं मिटा पाता उन्हीं को वब्याकरण श्रपवाद, अनिय- 
मित॒ या सबल का नाम देने ई और जो इस साहश्य का शिक्रार बन जाते हैं उन्हें 
वे निबंल या नियमित कहते हैं | कारण यदी है कि सबलता ही अस्तित्व कायम 
रखने में सदायक हं'ती है। यह सबलता प्रायः प्रयोग की बहुलता से आती है; यदि 
कोई रूप बार २ प्रयोग में आता है तो संभावना हे कि बह टिक जाय, चाहे अपने 
साथ के रथों से वह निन्न दी क्‍यों न हो। आय मापाश्रं की सहायक क्रिया , / अस्‌ 
होना) के; रूथ इसके उदाहरण हैं। अन्य क्रियाश्रों की अपेक्षा यह इतना ज़्यादा 
फाम में श्राती है कि जहां और क्रियाएँ रूप बदल कर नियम के अन्दर झा गई' यह 
पना हूप (घ्वनित्रिकास का पालन करती हुई भी) पदविकास के प्रतिकूल वातावरण 
में भी कायम रख सही (द- था) | दसी प्रकार जाने का श्र्थ बताने बाली जा 
धातु का भूतातं का रूप गया स्थिर ४, यद्यपि अन्य क्रियाशों में बतमान ओर 
भूत के रूपी में समानता £ (खाना-खाया, पीना-पिया शआ्रादि)। 
साइश्य के सरिलयाड़ से कोन रूप रहा और कोन ग्रायव होगा इस बात का 
रे वार एक रूप के बारे मे लग २ करना होगा आर कुछ दी रूपों का विचार 
न कि इस खिलवाड़ की माया विचिन्न ४े। साहइश्य के 
पह उदादस्ग को सुख्चिपर्धक सिद्ध करने के लिए बढ़ा परिश्रम श्रावश्यक है श्रीर 
गे मो धगावचानी में माराविशनी के भ्रमजाल में पढ़ जाने की संभावना दे। कमी 
ह। नियम म॑ श्रागए हुए. निवल रूयोीं पर एसा प्रभाव 
पर रूप हा सवली था झनुरूस्णय कर आअपवाद से दो जात ४) 
दु 


सा यखाजाने पर रपइ्ता के लिए नए रूपों का खद्टि होती 


पी 
4४ ह 


बज कओथ नजत 


पर 


पदविकास का कारण रा 


है, अथवा पद-मंडार में मौजूद अन्य रूपों का प्रयोग विस्तार पा जाता है। संस्कृत 
' में अकारांत संशात्रों के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन के रूप न (पुत्रा:) और 
ननू (पुत्नान) थे । प्राकृतों में ध्वनि-विकास के कारण पदों के अंतिम व्यंजन का लोप॑ 
हुआ तो प्रथमा और द्वितीया के रूपों (प्० पत्ता, 6०7 पत्ता) में एकरूपता आई 
होगी जितको मेटने के लिए ही द्वितीया के पृत्ता रूप को हटाकर पत्ते लाया गया होगा। 
अवधी में कर्ता कारक में एकवचन ओर बहुवचन में एकरूपता आ गई थी (चोर- 
'चोर, लरिक्ा-लरिकि,यहया-यइया) जो शायद दुखदाई मालूम हुई । इसी को मिटाने 
के लिए अन्य कारकों में प्रयोग में आनेवाला -व रूप (लरिकन, गहयन) कर्ता में 
भी काम में आने लगा (लरिकन पढ़न जैहैं, गश्यन चरे गई) | इस -न रूप ने जहां 
एक झोर भसिन्नख्यता स्थावित की वहां साथ ही साथ कर्ता और अन्य कारकों के 
प्रयोग में समानता उपस्थित कर दी | इसी तरह अन्य उदाहरणों से जान पड़ता है 
कि समानता और विभिन्नता भाषा के साथ आंख मिचौनी का खेल खेला करती हैं। 
विभक्ति आदि के रूपों में एकरूपता आ जाने से जिन नए रूपों की सूप्टि 
होती है उनमें संबंधतत्वों का बोध कराते वाले परसण आदि विशेष रूपए से उल्लेख 
के योग्य हैं। में (मध्य), का (त), सम आदि अथवा अंगरेज़ी के ए, ऐन,- लि (७, 
है४,- ५ <॥]76) आदि पहले स्वतंत्र शब्द थे जो सहायक शब्दों के रूप में पहले 
पहल व्यवहार में आए और वाद में सहायकत्व का गौण अर्तित्व स्वीकार करने के 
कारणु अपनी स्वतंत्रता खो बैठे और विकलांग भी हो गए.। राजनीतिक परतंत्रता की 
तरह भाषा के शब्दों की परतंत्रता भी स्वतंत्रता खो बैठने वालों के लिए घातक है। 


सोलहवां अध्याय 
९८ 
अथविचार 

बोलना सीखने पर बच्चा सर्वप्रथम कुछ निरथथंक य॒' गु', वा वा आदि ध्वनियां 
करता है, इसके बाद धोरे २ वह घ्वनियों और उनके अथ का संबंध जोड़ने की शक्ति 
प्रात करता ईं | साथक शब्दों के उच्चारण करने के पू्व वह उन परिचित शब्दों का 
श्र समझने लगता है। बच्चे से पूछो कि मां कौन है, गाय कौन, बाबू जी कौन, 
तो इनके उपस्थित रहने पर बह इनकी ओर उँगली उठा देता है। इसके थोड़े ही 
दिनों बाद वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है | इस प्रकार बच्चे के दिमाग़ 
में श्र्थ का प्रवेश शीघ्र ही हो जाता है | कहते हैं कि बच्चा मां को कुछ दी हफ्तों में 
पहचानने लगता है । यद्द संठ्ग से ही होता है । 

बच्चे के दिमाग में ध्वनियों के संखर्ग से अथ आता दे और काफ़ी जल्दी | 


उसके अंतःकरण में ध्वनिय्या शीघ्र जम जाती हैं, और उसके थोड़े ही दिन वाद पद- 
रचना के लिए संबंधतत्व भी । पर श्रर्थ शीध्र आने पर भी जमता नहीं दे क्योंकि 


नुमब के अनुसार शब्द-बिशेष के अर्थ में परिवतन होता रहता है। गाय का श्र 
बच्चे के दिमाग में पहले पहल घर या पड़ोस की गायों को देखकर आता है और जेसे 
जैसे विभिन्न रंगों श्रीर कदों की गाएँ देखता दे उसके गाय के सामान्य श्रर्थ में इस 


हा 


कार परियतंन होता जाता है कि वह अपने अनुभव की सभी गायों को उसमें समा- 
व्िष्ट कर सझे | इसी तरद देदात का बच्चा पहले सेंठे की कृलम को ही क़तम सम- 
दता है याद को लोहे की निय वाले द्दोल्टर और फ़ाउंटेन-पेन को भी कलम के श्रंत- 
गंग बर लेता है | इसी तरह प्रस्येफक शब्द का श्र्थ हमारे ध्यमुमव के श्रनुरूप विस्तृत 
होता रहता है| इसोलिए कदा गया दे कि श्रथ दमारे दिमाग में पूरे तौर से कभी 
सीदित नदी दो पता-ध्यनियां शरीर पर्दों के संबंधनत्य बचपन में दी जम जाते हैं । 
हिगो विशिष्ट भाषा रे बोलने बाले की घ्यनिर्यों ओर संबंधनत्तों को श्पने स्थान से 
हटाने में घी सठिनाई दोती £। संयुछपान्त के पूरव के जिलों मे रहने वाले टहार्तनों 
को संस्पूत पाने झमय वे कौर वे का छझाथवा ज ये भीर श से या भेद सिस्‍्साने भें 
2 हो मूल यार्ग यह दे कि उनत्तही बोली में बे, बे, दा हैं ही नहीं शरीर 


रद 
न 

५ 
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द जानते हैं, अंगरेज़ी की थ्‌ और द्‌ (6 और 8) नहीं और इसीलिए अंमरेज़ों के 
संपर्क में आए बिना हम इन ध्वनियों को नहीं सीख पाते | संबंधतत्व भी जड़ पकड़ 
जाते है और इनको भी विचलित करना कठिन होता है। स्टेंडड हिंदी का ने का 
प्रयोग अवधी और भोजपुरी वालों के लिए टेढ़ी खीर है | परंतु अ्र्थ के बारे में ऐसी 
कोई कठिनाई नहीं होती, वह अ्रनायास ही अ्रपना स्थान करता रहता है । 

इस प्रकार अर्थ के अनुभव-जन्य होने के कारण यह संभव है कि एक ही 
भाषा बोलने वाले किन्‍्हीं दो व्यक्तियों के दिमास भें एक ही शब्द का अर्थ वैज्ञानिक 
दृष्टि से बिल्कुल एक न हो, कुछु अंतर हो । किसी शब्द के अर्थ की कोई सीमा 
निर्धारित कर पाना इसी कारण असंभव होता है | 

एक ही शब्द के विभिन्न श्रथ होते हैं और उनका निर्धारण प्रकरण करता 
है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द का व्यवहार करता है तब 
बह उसे, अनेक अर्थो' के होते हुए भी, केवल एक श्र में लाता है और प्रायः 
श्रोता भी उसे उसी अर्थ में अहण करता है । रसोई में बैठा हुआ रसोइया जब कदर 
से सैन्धवमानय कहता था तो कहार नमक ही लाकर देता होगाघोड़ा नहीं। और 
यदि राज-दरवार भे जाने के लिए, तय्यार सरदार साईस से सैन्धवमानय कहता 
तो साईंस घोड़ा ही लाता नमक नहीं। प्रकरण ही इस प्रकार शब्द के अर्थ का निर्णा- 
थूक है । एक समय में एक ही अर्थ उपस्थित रहता है, उस समय अन्य अर्थ ग्रायव 
से रहते हू यद्यपि वह अन्तःकरण में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं| हाँ साहित्विक जहां 
अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वक्रोक्ति आदि में श्लेप का प्रयोग करते हैं बहां 
दूसरी वात है; पर वह सब कृत्रिम है, भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं | 

ऊपर कह लुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही शब्द को ठीक ठीक उसी अर्थ 
में नहीं लेता जिसमें दूसरा, और जितनी ही एक जनसमुदाय की घनिष्ठता दूसरे से 
कभ होती है. उतना ही अर्थ का अंतर बढ़ने की संभावना रहती दै। संस्कृत में 
विहार शब्द का अर्थ विचरण करना, टहलना, आदि था, पालि में वही शब्द 
निवास-स्थान के अर्थ में बरावर प्रयोग में आया है और आज किसी प्रांत में बौद्ध 
विहारों के वाहुल्य के कारण ही शायद उसका नाम ही विहार हो गया। हिंदी में 
वाड़ी, बारी शब्द प्रायः संस्कृत के वाटिका शब्द के अर्थ में आज भी काम में 
आता है, पर बंगाली में उसका अर्थ घर हो गया और घर का अर्थ कमरा । एक 
जनसमुदाय का दूसरे जनस्मुदाय के प्रति जो सामान्य सनोसाव होता है उसके कारण 
भी अर्थ में भेद पड़ जाता है । संस्कृत में देव शब्द का जो उत्कर्प है उसका ठीक 
उल्टा (अपकर्ष) ईरानी के देव (देव) शब्द में मिलता है। ऋग्वेद के कुछ पुराने 

श्र 
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भागों में असुर शब्द देवता-बाचक है और इसी श्रर्थ में ईरानी में भी (अहुर) ह, 
किंतु बाद की संस्कृत में यही शब्द राक्षस, देत्व झ्रादि का ग्रोतक हो गया ओर शअ- 
को निपेधात्मक समझे कर सुर शब्द देवता-वाचक समझा गया । फ़ारती में (सिंध 
का रूप) हिंदू पहले सिंघ नदी के आ्रास पास और उसके पूर्व के प्रदेश में रदने बालों 
के लिए व्यवहार में आया और बाद को हम हिंदुस्तानियों के प्रति उन लोगों की 
कुत्सित भावनाश्रों के कारण चोर डाकू, गुलाम थ्ादि के श्र में फ़ारसी के कोपपों 
में मिलता है | वर्तमान भारत में मुसलमान शब्द का श्र्थ हिंदू दिमाग़ में "शांत 
धर्म का अनुयायी” नहीं हे--है "कगड़ालू , हिंसक और अपविन्न मनुप्य” का और 
इसी प्रकार मुसलमान के दिमाग में हिंदू शब्द का मानी “नापाक, बुतपरस्त, छुआ- 
छूत आदि का शिकार मनुष्य” है। अफ्रीका में अन्य जनसमुदायों की भांति काफ़िर 
जाति है पर मुसलमानों की भाषा में इसी शब्द का अर्थ 'विधर्मी! हो गया और 
आ्रज बह लोग हम हिंदुओं को भी काफ़िर कहते हैं यद्यपि हमारा उन अफ्रीका बालों 
से स्वप्न में भी कोई संबंध नहीं रहा । 

एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में ले लिए जाते हैं तब उनके अर्थ में 
भी सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन दिखाई पड़ता है। हिंदी का गिलास 
शब्द का अर्थ शाशे के श्रर्थ में नहीं ग्राता वल्कि शीशा, पीतल, फूल आदि से बने 
हुए पात्र-विशेष के अर्थ में । डा० तारापुरवाला ने गुजराती के व्यवहार में फ़ारसी 
शब्द दरिया का अर्थ समुद्र और अंगरेज़ी के वेस्टकोट का ज़नाना कपड़ा (अंगिया) 
दिया है | 

एक ही जनसमुदाय में देनिक व्यवहार में एक शब्द का अर्थ एक आदमी 
के व्यवहार में एक और दूसरे के प्रयोग में दूसरा हो सकता है | माली क़लम शब्द को 
एक अथ में और अर्ज़ीनबीस दूसरे अर्थ में काम में लाता है, यह दूसरी बात है कि जब 
वह दोनों संपर्क में आवें तब ज़रूरत के हिसाब से उस शब्द का दूसरा अर्थ भी व्यव- 
हार में लाबें । इसी प्रकार माली का फूल कंसेरा (बर्तन बाले) के फूल (घातु) से मिन्न 
है, डाकख़ाने का टिकट रेल के टिकट से, और कचहरी के स्टास्प से डाकख़ाने का 
स्टास्प, अथवा रजिस्टरी के दफ़्तर की रजिस्टरी डाकख़ाले की रज़िस्टरी से । पाठ- 
शाला के अध्यापक का बेंत और कुरसी बुनने वाले का बेंत अथवा शाम को वहलने 
जाने वाले सजन का बेंत, एक दूसरे से कितना भिन्न है ! 

अर्थविज्ञान के प्रसुख मनीधी ब्रील के सत के अनुसार अ्रर्थ का विकास तीन 
दिशाओं में होता है--अथविस्तार, श्र्थलंकोच और अर्थादेश। अर्थविकार और 
अथपरिवर्तन सब का सब इन तीन के अंतग्गत ही मिलता है। 


अर्थविचार ४१ 


तैल शब्द का अर्थ (तिल का सारः था किंतु अब यह शब्द (तेल) सरसों, 
गोला, अलसी, मूंगफली आ्रादि ही के सार के अर्थ का बोध नहीं कराता, मिट्टी का भी 
तेल होता है और यदि किसी आदमी से बड़ी मेहनत कराई जाय तब भी हम कहते 
हैं कि उसका तेल निकाल लिया?। कुशल उसको कहते थे जो बिना अपने हाथों 
को चोट पहुँचाए कुश तोड़ लावे, इसमें चतुराई की ज़रूरत होती थी और अब कुशल 
का शब्द चतुर-मात्र के लिए हो गया हैं। यज्ञ करने बाला पुरोहित जब काकेभ्यो 
दधि रच््यताम्‌ का आदेश देता था तव उसका मतलब था कि केवल कौओशों से ही नहीं, 
अन्य चिड़ियों, अथवा कुत्तों आदि से भी उसकी रक्षा करो। गंगा शब्द का अर्थ 
बोल चाल की हिंदी में नदी-विशेष का न रह कर सब नदियों के अथ में प्रयोग में 
आता है। गोसाह शब्द श्रव केवल गौश्रों के मालिक के श्रथ॑ में न आकर सभी प्रमुओं 
का ब्ोतक है। पत्र शब्द अब पेड़ के पत्ते का ही सूचक नहीं, उसका श्र्थ चिट्ठी और 
समाचारपत्र भी है। संस्कृत में परश्वः शब्द आने वाले कल के वाद वाले दिन के 
अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था किंतु उसका हिंदी रूप बीते हुए दिन क्रे पूर्व वाले 
दिन के अर्थ में भी बराबर आता है और कुमाऊँ की बोली में किसी भी निक्रट भूत- 
कल के दिन के श्रथे में आता है। इसी प्रकार कल शब्द आने वाले दिन के अर्थ 
किल्ले <कल्य॑ >प्रात:) आता था पर हिंदी में बीते हुए दिन के अर्थ में भी | इन 
उदाहरणों से अथविस्तार क्रिस प्रकार चलता है यह स्पष्ट हो जाता है । 

अर्थरंकोच के भी बहुत से उदाहरण हैं। नेत्र शब्द का श्रर्थ था आगे चलने 
वाला, ले जाने वाला, बाद को “शंख! के अर्थ में बह सीमित हो गया। रदव का श्रर्थ 
फाड़ने वाला किंतु बाद को केवल “दांत?, सर्प का रेंगने वाला प्राणी लेकिन बाद को 
रेंगने वाला विशेष प्राणी, वर का चुना हुआ या मांगा हुआ कोई भी, बाद को दूल्हा 
और देवता का दान | घृत भी अ्रर्थउंकोच का उदादरण है | 

अर्थादेश से मतलब अथे में इतना अधिक अंतर होने से है कि मोलिक अर्थ 
ख़त्म ही हो जाय और दूसरा श्र उसकी जगह आ जाय । देव और अतुर का उदा- 
हरण दिया जा चुका है। दुहित शब्द का अर्थ दुइने वाली? बिल्कुल मिट गया और 
कन्या हो गया । गुल्म शब्द का श्र्थ संस्कृत में काड़ी था किंतु उसी के हिंदी रूप 
गुलुम को चोट के गोलाकार निशान को कहते हैं | मौन अब छुप्यी साधने को बताता 
है न कि मुनियों के विशुद्ध आचरण को | 

अर्थविकास की यह तीन दिशाएँ विभिन्न रूपों में काम करती हैं। अल्ंकारों 
का प्रयोग इस प्रकरण में मुख्य है। मीठी वात, कहुई वात के प्रयोग में मीठे और 
कड्ूए का अर्थ अपने स्वाद का नहीं बल्कि उस स्वाद से उत्पन्न हुई प्रसन्नता अप्रस- 
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न्नता का हो सकता है। ठेढा आदमी, सीधा आदमी में शरीर की गठन का कोई 
उल्लेख नहीं | ठोस काये में चिरस्थायित्व का संकेत है न कि खोखलापन के उद्टे 
डोसपने का | यदि हम अपने शब्दों को विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो हमें मालूम 
होगा कि भाषा में स्वाभाविक रूप से अलंकार बड़ी मात्रा में मौजूद है । 

हम अपने अनुभूत पदार्थों के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों को दे देते ह जिनमें 
उन पूर्व परिचित पदार्थों का केवल कोई प्रमुख गुण हो। विच्छ जन्तु विशेष है जो 
डंस लेता है तो बड़ा दद होता है, पर पहाड़ों पर एक पेड़ होता है जिसके स्पशमात्र 
से थोड़ी देर के लिए दद पेदा हो जाता है उसको भी विच्छ कहते हैं | बच्चे खेलते 
समय दोनों टाँगों के बीच कोई लकड़ी लेकर घम्तीटते चलते हूँ और उसे घोड़ा कद्दते 
हैँ | दीवाली के दिनों में सांप बिकते हैं जो केवल छोटी सी बारूद की बत्तियाँ ही होने 
पर भी दियासलाई के लगते ही सांप का आकार धारण कर लेते हैं | तारापुरवाला 
के मतानुसार वेद की प्राचीन ऋचाश्ओों में उट्ू का अश्रथ 'भेंसाः और बाद वाली 
ऋषचाओं में 'ऊंट! है | हिंदी में भाई और भय्या शब्द अब केवल संस्कृत के आत 
शब्द के अर्थ में सीमित नहीं हैं, बहुत जगद् भय्या लड़के को भी कहते हैं ओर कभी 
कभी बोलचाल की हिंदी में पत्नी पति से कह बैठती है, भाई / ज़रा बच्चे को सँभांल 
लो | इस प्रकरण में भाई का श्रर्थ केवल सम्बोधन करना है और हे, अरे आदि का 
समानाथंक है। चतुर्वेदी, द्विवेदी, अमिहो त्री, वाजपेयी, श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, 
अगरवाल आदि नामों की साथकता अब केवल इतनी है कि इन नामों से अपने को 
अलंकृत करने वाले भारतीय उन महानुभावों की संतान हैं जो चतुर्वेदी आदि थे । 
महाराज का अथ होस्टलों में केवल रसोइया है, न कि महाराज । सूरदास, रयदास 
आदि से केवल शरीर की अंगहीनता या जाति की नीचता को झुंदर ढंग से जतलाया 
जाता है। शरीफ़े की आँख, घूय की नाक, नारियल की जटाएँ और आँखें आदि 
प्रयोग भी रोचक हैं | सारांश यह कि शब्दों का व्यवहार मनुष्य की विचारधारा के 
अनुसार विस्तृत, संकुचित या परिवर्तित होता रहता है ] 

अर्थंपरिवतन की तीनों दिशाओं का मूल कारण विचार-विभिन्नता है जो 
व्यक्ति या समुदाय के संस की मात्रा से उत्तन्न होती है। इसी कारण अ्र्थपरिवर्तन 
तकंशासत्र का विषय न होकर मनोविज्ञान के अन्तर्गत है। और मनोविज्ञान समाज- 
विज्ञान की एक शाखा | 

हिंदी में चिट्ठी और किताब के पन्‍ने को पत्र कहते हैं| इसका कारण शायद 
यही हैं कि पूवकाल में काग़ज़ के अभाव में चिट्ठियां और पुस्तकें पत्रों, (पत्ते, मूर्जपत्र 
आदि) पर ही लिखी जाती थीं | उस संस से उन पर लिखी हुई चीज़ ही पत्र कह 
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लाने लगी यश्रपि अब जिस सामग्री पर वह लिखी जाती है उसका पत्ते से कोई संबंध 
नहीं | पालि में पृरणाकार शब्द उपहार के अर में आता' है। कारण शायद यही 
है कि उपहार हरे हरे पत्तों में ढक कर भेजा जाता होगा जिस प्रकार आजकल बड़े 
दिन पर जीहुज़ुर साहब लोगों को डाली लगाते हैं। 

अशुभ-यूचक बातें बचा बचा कर गोलमोल शब्दों में प्रकट की जाती हैं | 
वैधव्य को चूड़ी फूटना कहते हैं, मर जाने को स्॒र्गवास होना या पंचतल को आप्त 
होना कह जाता है। ग्मी में जो बाल मुंडाने होते हैं उन्हें वाल बनवाना कहते हैं 
और साधारण को हजामत । उदूं बोलने वाले सम्य समाज में वह बीमार हैं यह न 
कह कर उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज़ है कहा जाता है क्योंकि यह कहा भी 
नहीं जा सकता कि बीमारी ऐसी अशुभ चीज़ उनके पास फटकी। लाश को मिद्दी, 
दैनिक क्रिया-विशेव को पाखाना, दिला, जंगल अथवा इंगलैंड श्रादि, सांप को 
कीड़ा, रस्सी इत्यादि उक्तियों में भी अशुभ, लज्जा-जनक या घुणास्पद बातों को गोल 
मोल शब्दों द्वारा प्रकट करने की मनोजृत्ति है । इस विपय सें भाषा पर ब््रियों का 
विशेष प्रभाव पड़ता है, उनके मुंह से अशुभ और अ्रसम्य बात बहुधा नहीं निकलती । 
लण्जाशील भारतीय ललना ही नहीं, विदेशी ललना भी अपने पति का नाम नहीं 
लेती, लल्ला के लाला, बची के वावू, पंडित जी आदि शब्दों से अथवा यह श्रादि 
सबनामों से ही उनका उल्लेख करती है । गर्भिणी को प्रत्यक्ष ऐसा न कह कर इसका 
पावि भारी है ऐसा कहा जाता है। 

शिप्टाचार में मी सीधे शब्द नहीं बोले जाते | अन्धे को अन्धा ने कह कर 
सूरदास कहो तभी ठीक होगा और चमार को र्यदास, तथा दर्ज़ी को खलीफ़ा | 
मेहतर शब्द ही शिशचार का है पर जयादार कहना ज़्यादा ठीक समझा जाता है। 
मुंसिफ़ को जब जज साहब कहा जाता है तव वह गद्गद हो जाता है | 

बहुधा देखा गया है कि प्राचीन भाषाओं के तत्सम शब्दों में अधिक आदर 
और गौरव समझा जाता है और अपेक्षा की दृष्टि से तदूमव शब्दों में कम | गर्मिणी 
(मानुपी)-यामिन (गाय आदि), वाद्मण (शिक्षित)-वाम्हन (वे पढ़ा लिखा), स्तन 
(जी के)-यन (गाय के), राजा-राव, राजपृत्रराउत, कुत्षि-छोख आदि इन्द्रों में मेद 
स्पष्ट है । 

रुपए का लेन देन करने वाले अर्थात्‌ अ्रमीर लोग अच्छे और सज्जन समके 
जाते हैं | हिन्दी के महाजन, सेठ (श्रेष्ठ, श्रेष्ठे), साह (साधु) आदि शब्द इसी 
परिणाम पर पहुँचाते हैं | 

देशवाचक और कालवाचक शब्द वहुधा समानाथंक होते हैं । संस्कृत का 
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अध्वन्‌ शब्द समय? और 'फ़ासला? दोनों का बोध कराता है। अरबी का अरता 
शब्द फ़ासले का द्योतक था पर अब उदू में समय के फ़ासले को बताता है, देश के 
फ़ासले को नहीं । हिन्दी बोलियों के वार, बेर (<वेला), दाईं (<दासन्‌) शब्द भी ' 
देश और काल की अभिन्नता बताते हैं । 

शक्ति और दूसरों को हैरान परेशान करना इन दोनों बातों का साहचर्य सा 
है | ओजस्वी और ग्रतापी शब्द उदाहरण हैं | दूसरी ओर स्वभाव की सिधाई, मूखता 
और कमज़ोरी साथ साथ चलती दिखाई देती हैं| ऋजुकः अस्याः पति: इस वाक्य 
में उस स्त्री के पति की सिधाई का ही अभिप्राय नहीं है, वह इतना मूर्ख है कि अपनी 
पत्नी की धूत॑ता नहीं समझ पाता, इस बात का भी संकेत है | हिंदी के सुधा, सीधा 
शब्दों में भी यही संकेत है। अंग्रेज़ी का सिम्प्ल (आंग0]0) शब्द भी इसी प्रकार 
सिधाई और मूर्खता का द्योतक है | कोमलता और सजनता भी साथ-साथ चलती हैं 
और स्वभाव की दुष्टता और टेढापन । बड़ा टेढ़ा आदमी है और तिय्य॑ग्योनि उदा- 
हरण स्पष्ट हैं। 

मनुष्य को कभी-कभी सीधी बात कहने से यहाँ तक असंतोप होता है कि वह 
ठीक डल्टी बात कह कर अपना अभिप्राय प्रकट करता है। आप बड़े अक़लमन्द्‌ 
हैं, आप बड़े विद्वान हैं आदि प्रयोगों में ग्क्ूल और विद्वत्ता के अभाव की ही सूचना 
मिलती है | बच्चे को प्यार में जब हम शैतान, बदमाश, दुष्ट आदि शब्दों से संबो- 
धन करते हैं तब उसके नटखटपने से खुश होकर ही । मित्रों में आपस में एक दूसरे 
को गदहा, सुअर, बदमाश आदि शब्दों से संबोधन करने की प्रथा दिखाई पड़ती है 
जिसके मूल में है स्नेहातिशय न कि गाली गलौज | 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है किसी शब्द काअञ्रथ प्री तोर से निश्चित नहीं है, 
उसका वास्तविक अर्थ प्रकरण से और वक्ता की मुखाकृति आदि के देखने से ही 
जान पड़ता है । संस्कृत में विष॑ भुझच्व का उदाहरण बहुधा दिया जाता है। यदि 
प्रकरण से इसको अलग कर दे तो अथ का अनर्थ हो जाय | यदि कोई शब्द किसी 
एक ही प्रकरण में सीमित हो जाय तो अर्थसंकोच हो जाता है | सर्प, रदून आदि 
शब्दों का इसी प्रकार अरथैसंकोच हुआ होगा । फ़ारसी का बू शब्द और संस्कृत का 
गन्ध दोनों अब दुर्गन्ध के अर्थ में आते हैं यद्यपि इनका वास्तविक अर्थ गन्ध-मात्र 
था और उन भाषाओं में समान रूप से दुर्गन्‍्ध ओर सुगन्ध के लिए आता है। इसी 
प्रकार यदि एक ही शब्द किसी एक प्रकरण में सीसित न रह कर अन्य प्रकरणों में 
आने लगा तो अर्थविस्तार हो जाता है। गंगा शब्द का व्यवहार केवल भागीरथी 
के लिए न करके अन्य नदियों के लिए करते से ही उसका अर्थ विस्तृत हुआ है। 


अथविचार हर 


देवदततत बड़ा रुपए वाला है इस वाक्य में रुपए का अर्थ केवल थाँदी के टुकड़ों का 
नहीं बल्कि काग्नज़ के नोटों, घर, जायदाद, ग॒ज्ला, पशु आदि का भी है| इसी तरह 
यदि कोई शब्द एक प्रकरण में विल्कुल ख़त्म होकर दूसरे प्रकरण में आने लगे तो 
अथदिश होता है। अवधी का डांढ<दंड॒ शब्द जुर्माना, सज़ा, दर्जाना आदि के 
अथथ में आता है, डंडे के अर्थ में नहीं, यद्यपि है वह डंडे का ही रूपांतर | सारांश यह 
कि श्र्थसंकोच, अर्थविस्तार और अथदिश की दिशाश्रों में ही चल कर श्रर्थ का 
विकास होता है। दो शब्दों में से एक का एक अर्थ में और दूसरे का दूसरे अर्थ में 
(डांड-ढंडा, कर्म-श्रीत स्मा्त आदि और कार्य-साधारण, पत्रा और पान (सं० 
पणु), पत्ती पाती (सं० पत्री-), पत्ता पत्र) होना, अथवा किसी शब्द का श्र्थ का 
अनर्थ हो जाना आदि इन्हीं दिशाओं में से एक न एक के उदाहरण हैं। 

ऊपर कह चुके हैं कि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुधार ही होता है, यदि 
उसके और कोई अर्थ होते हैं तो वह उस समय गायब रहते हैं, अन्यथा मनुष्य का 
दिमाग शब्दों का व्यवहार कर ही न सके | तब भी संबंध-तत्त्वों की भांति श्रर्थ भी 
अपने संबंधियों के साथ मनुष्य के श्रन्तःकरण में जुड़ा रहता है (जैसे दान, दाता 
देय, दाय, देना आदि) और जब किसी शब्द का भिन्न अर्थ होने लगता है तब 
उसके संबंधी बाधा पहुँचाते हैं | पर यदि परिवतन होने की मात्रा उत्कट हुई तो श्र 
बदल ही जाता है और यदि वह शब्द अपने वर्ग का प्रबल सदस्य हुआ तो वह 
अपने संबंधियों को भी साथ घसोट ले जाता है अन्यथा अकेला ही चला जाता है । 
अपुर शब्द के अर्थ के साथ आतुरी, आसुर आदि शब्दों का भी अर्थ बदला । नमक 
के साथ नमकीन का भी अर्थ विस्तृत हुआ | सर्प के साथ सर्पिणी का भी अर्थ संकु- 
चित हुआ तथा दूल्हा (<दुलंभ) के साथ दुलहिन का भी | दशा ठीक वेसी ही है 
जैसी धर्म बदलते समय होती है। यदि क्रिसी पौराणिक परिवार का प्रमुख व्यक्ति आय 
समाजी या ब्रह्मसमाजी होता है तो सारा परिवार आरयंसमाजी या ब्रह्मसमाजी हो जाता 
है, और यदि ज़न ज़मीन ज़र के लालच से कोई उच्छुःखल नवयुवक ईसाई होता है 
तो अकेला | 

अथेविकास के अध्ययन से कभी कसी समाज की दशाओं के इतिहास का 
भी शान आसानी से मिल जाता है। देव, अठुर आदि शब्दों के उदाहरण ऊपर 
दिए जा चुके हैं। अंगरेज्ञी का पिक्यूनियरी ( 06०प7०ंदा'ए ) शब्द जिसका संबंध 
पशु शब्द से स्पष्ट है, इस वात का द्योतक है कि जब सिक्कों का चलन नहीं हुआ 
था तब पशु सिक्‍कों की तरह बदले जाते थे | जमेन शब्द फ्रेडेर ( 886/ ) और 
फ्रेंच का प्लुम ( फ्रोधा॥9 ) इस बात के सूचक हैं कि पहले लेखनी चिड़ियों के 


हद सामान्य भाषाविज्ञान 


परों की बनाई जाती थी | हिंदी का यिलास शब्द इस बात की खूचना देता है कि 
इस प्रकार के गिलास पहले पहले शीशे के बने हुए. इस देश में थ्राएं | जहां इतिद्दास 
जानने के अन्य साधन (ग्रंथ, सिक्के, शिलालेख आदि) न मिलते हों बहां अथे के 
तुलनात्मक अ्रध्ययन से खोज में बड़ी सद्यायता मिलती है। बेदिक-पूर्व आरयो' के 
रहन सहन के बारे में हमें विशेष ज्ञान भाषाविज्ञान की इसी शाखा से प्रातत होता है | 
शब्दकोप 
अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा के सव शब्दों को एकन्न कर उन्हें शब्द-समृूह 
कहते हैं। भाषा के शब्द-समूह के प्रत्येक शब्द को ले लेकर उनकी परीक्षा करना, 
उनको प्रकृति प्रत्यय के हिसाव से वर्गों में बिठाना, वे कहां से आए, कब बने और 
अर्थ की दृष्टि से उनमें कब क्या क्‍या परिवर्तन हुए इसकी विवेचना करना, यह सब 
काम निरुक्ति का है | बह शब्दों का इतिहास बताती है। निरुक्ति द्वारा प्रतिपादित 
अर्थ कभी वर्तमान अर्थ से भिन्न होता है | प्रकृति प्रत्यय से बनाया हुआ हिमालय 
का अर्थ बर्कित्तान है पर साधारण व्यवहार में उस पहाड़ के अंतर्गत नीचे के ऐसे 
भाग मी हैं जहां बफ़े कभी नहीं गिरता | रत्लाकर के सभी भागों से सबंदा रत्न नहीं 
निकला करते | इस लिए सदा नैरुक्तिक श्रर्थ पर ही ध्यान रख कर प्रयोग करने से 
साषा के व्यवहार में कठिनाई पड़ सकती है | ठकसाली साहित्यिक हमेशा इस वात की 
कोशिश किया करते हैं कि वे शब्दों का बतंमान उुवंसाधारण अ्थे में प्रयोग करें | 
लोक-गीत और लोक-कथाओं में बहुधा तत्कालीन वर्तमान श्र्थ मिलता है, साहित्य के 
अन्य भागों में शब्दों के प्रयोग में नेरक्तिक अर्थ का काफ़ी प्रभाव रहता है | 
जनसमुदाय अन्य जनसमुदायों के संपक में आने पर विचारों का आदान 
प्रदान करता है और इस लिए यह स्वाभाविक ही है कि (विशेष रूप से नए विचारों 
का बोध कराने वाले) एक के शब्द दूसरे जन-समुदाय के व्यवहार में आ जायें। 
जीवित जनसमुदाय इन्हें लेकर अपनी निजी ध्वनि और व्याकरण केसांचे में ढाल लेता 
है। कायज़, गरीब, थवाव, खबर, मज़दूर, ज़िद, जुल्म, फ़िक्र, कवायद का आधु- 
निक हिंदी में कायद, यरीब, सवाब, खबरि, यजूर, जिदि, जुलुम, फिकिर, कवायद 
होकर इस्तेमाल में आना स्वाभाविक है। अथवा अंगरेज़ी के ग्लास, सिमल, स्टेब्ल, 
बादल का गिलास, सिंगल, अस्तबल, बोतल हो जाना ठीक है | पर उन शब्दों 
को ज्यों का त्यों हिंदी में बोलने की कोशिश करना अपनी दासता का परिचय देना है। 
जीवित भाषा दूसरी भाषाश्रों से यथेष्ट शब्द लेती है, न उनकी ध्वनियां लेती है और 
न उनका व्याकरण | किताब का बहुबचन भारतीय भाषाश्रों में किताबें (न कि 
कुतुब) अथवा स्टेशनका स्टेशनें (न कि स्टेशबूस) होगा । इसी में स्वाभाविकता है। 


अथैविचार ९७ 


किसी सी भाषा के शब्दसमूह में उसकी प्राचीन साघाओं के तथा संपर्क में 
आई हुई अन्य भाषाओं के संबंध से चार भाग होते हैं-- तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। 
संस्कृत के संबंध से हिन्दी में कुछ वत्सम (ठीक संस्कृत रूप में, जैसे देव, स्व, 
पाताल, नाग, मनुष्य, वालक आदि), कुछ तद्भव (संस्कृत शब्दों के विकसित रूप 
जैसे गाय, गोरू, राजधत, मक्खी, पानी आदि), कुछ देशी (देश की अन्य भाषाओं 
से लिए हुए, जैसे छैला, पिल्‍ला, गंडा, आदि) तथा कुछ विदेशी (जैसे फ़ारसी 
अरबी तुरकी आदि से कुरता, तवीज, सवाल, जवाब, शाम, औरत, किताब, नक़शा 
आदि) हैं । 

प्राचीन आयमभापाश्रों में विदेशी शब्दों की संख्या बहुत कम है और देशी 
अन्य भाषाओं के शब्दों की उनसे कुछ ज़्यादा पर तब भी कम। और इन दोनों 
भागों के शब्द भी इस प्रकार ढाल लिए गए हैं कि आरयभाषा के व्याकरण और ध्व- 
नियों से उनका सामंजस्य बैठ गया | उनका प्रधान शब्द-समूह तत्सम और तद्भव 
शब्दों का है| आधुनिक काल में भारतीय आय भाषाश्रों में अधिकतर यही स्थिति 
है | पर उवू, पंजाबी, लहँदी और सिंधी की दशा भिन्न है। इनमें अरबी, फ़ारसी आदि 
पश्चिमीय भाषाओं के शब्दों का बाहुलय है | उदू ने तो यहाँ तक श्रत्याचार किया 
है कि विदेशी शब्दों की ध्वनियों को तथा व्याकरण के दो एक नियमों को भी ज्यों 
का त्यों क्ायम रखने का उद्योग करती है। इसी कारण वह भारतीय होती हुई भी 
श्रभारतीय सी दीखती है। 

आधुनिक फ़ारसी में एक तिहाई के क़रीब शब्द अरबी के हैं, द्वाविड़ भापा 
तेलगू में संस्कृत के तत्सम ओर तद्भव शब्दों की संख्या आधी से अधिक है | रोमा- 
नी जिप्सी (हबूड़ी) भाषा भारतीय आय॑ भाषा है पर सदियों तक विदेश में रहने के 
कारण उसमें अधिकांश शब्द विदेशी हैं | 

किसी गंथकार या ग्ंथ के शब्दों की गणना करके इस बात का पता लगाया 
जा सकता है कि अमुक अंथकार ने. कितने शब्दों का प्रयोग किया है या अमुक ग्रंथ 
में कितने शब्द आये हैं| ऐसी गिनती करते समय यदि एक ही शब्द बार-बार आया 
हो तो उसे एक ही बार गिना जाता है। इसी तरह व्यक्तियों के शब्दों की गणना 
करते समय यदि कोई व्यक्ति वहुभापाविद हो तो एक ही विचार को जतलाने वाले 
कई शब्दों (बुक, पुस्तक, किताब) में से एक ही गिनना चाहिए, वाक्की के छोड़ देने 
चाहिए । हाँ यदि कोई विदेशी शब्द कुछ नया विचार उपस्थित करता हो तो दूसरी 
बात है | 

विल्ञायत का वेपढ़ा लिखा आदमी केवल ३००. शब्दों का प्रयोग करता है, 

र्डे 
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यही उसकी सारी पूँजी है। शेक्सपियर के सभी ग्रंथों में कुल १५००० शब्द हैं, 
मिल्टन के सात आठ हज़ार, होमर के कार््यों में क़रीब ९,०००, इंजील के पुराने भाग 
(ठेस्टामेंट) में ५६४२ और नए. में ४८०० | 

इसी प्रकार हिंदी या संस्कृत के ग्रंथों ओर ग्रंथकारों की यदि ठीक २ शब्द- 
सूची तय्यार की जा सके तो कोतृहल की शांति के साथ २ हमें आगे के लिए पथ- 
प्रद्शन मिलेगा । कालिदास ने कितने शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर रचनाएँ 
उपस्थित की १ माघ पंडित को शब्दों के ज़ज़ाने का अधिष्ठाता कहा जाता है ओर 
कहते हैं कि शिशुपालवध के नव सर्ग पढ़ लेने पर फिर कोई नया शब्द नहीं रहता 
(नवसगंगते साघे नवशब्दो न विद्यते)। वाणभट्ट का शब्दसमूह अथाह वतलाया 
जाता है और कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में सब कुछु बाण का जुठारा हुश्रा है 
(बाणोच्छिष्टं जगत्सवेम्‌) | तुलसी, तर, कबीर, मीरां, जायती ने कितने शब्दों का प्रयोग 
किया इसका अनुसंघान करना रोचक होगा | और जड़िया नंददास ने जड़ाव करते 
हुए कितने शब्दों को निखार निखार कर आमृषण तथ्यार किए, यह जानकारी भी 
सज़े की होगी । 

कुशल गअंथकार अपनी इच्छा के अनुसार अपने शब्दों की संख्या को सीमित 
या विस्वृत कर सकते हैं। अयोध्यासिंह उपाध्याय संस्कृत-बहुल प्रियप्रवास लिखकर 
उसी सफलता से ठेठ हिंदी का झठ भी और चोखे चौपदे भी लिख सकते हैं। इंशा- 
अल्ला ख़ां ने फ़ारसी के विद्वान होते हुए भी 'रानी केतकी की कहानी? लिख दी जिसमें 
सारा पुठ हिंदुई का ही है। वकसाली कलाकार शब्दों का धनी होते हुए भी सरल, 
सीधे सादे शब्दों का प्रयोग करता है। वह उस उदारचित्त राजा के समान हे जो 
अतुल संपत्ति का स्वामी होते हुए भी सादी रहन सहन पसंद करता है, जिससे उसकी 
प्रजा उसके साथ निजत्व का अत्तुभव करती है | दूसरी ओर दुरूढ वागा्डंबर सें पड़ने 
वाला साहित्यिक अपनी शब्दसंपत्ति का प्रदर्शन कर अपने झोछेपन का परिचय 
देता है| हि 

हमारे शब्दसमूह में कुछ चिड़ियों और जानवरों के ऐसे नाम होते हैं जिनका, 
केबल नाम को छोड़कर हमें कोई परिचय नहीं | ऐसे शब्द व्यक्तिबाचक शब्दों से 
भिन्न नहीं । किसी के शब्दों की गणना करते समय इनको छोड़ ही देना ठीक होगा। 


सन्नहवां अध्याय 
भाषा की गठन 


भाषा का लक्षण देखते समय हम जान खुके हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोली दुसरे मनुष्य की बोली से भिन्न हे क्योंकि यह 
निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों का उचारण ठीक ठीक उसी स्थान 
और प्रयक्ष से करता है जिससे दूसरा, और उसके दिमाग़ में शब्दार्थ बिल्कुल वही है 
जो दूसरे के । दूधरी ओर संसार की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करती हैं--- 
मनुष्य के मनोभावों ओर विचारों को व्यक्त करना | इस दृष्टि से सभी एक हैं | इस 
वैशनिक एकत्व और अनेकत्व के बीच, व्यवहार की दृष्टि से, संसार की सभी भाषाशओ्रों 
की सत्ता है | संसार के निवासयोग्य सभी स्थानों, मैदानों, वनों, पर्वतों, में मनुष्य 
बसते हैं| यदि हम एक स्थान से दूर तक बरावर चले जाये तो हमें धीरे धीरे उच्चारण, 
पदरवना और शब्दसमूह की भिन्नता भलकती जायगी और जब एक स्थान की 
वाणी की दूसरी, दूर की जगह की बोली से तुलना करेंगे तो काफ़ी अंतर दिखाई 
पड़ेगा | जनसमुदाय जितना ही संगठित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुई 
सुश्लि्ठ होगी, ओर समाज की ज़ंजीर जितनी ही ढीली होगी, भाषा के अंगों सें उतनी 
ही विभिन्नता होगी । तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार को बोली दूधरे परिवार की बोली 
से कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होगी ही, यद्यपि वह मिन्नता हमें प्रत्यक्ष न दिखाई दे। 
कई परिवारों द्वारा बने हुए. गाँव की बोली, आपेक्षिक दृष्टि से, दूसरे गांव की बोली से 
कुछ बातों में जुदा होगी। पर एक ही गाँव में भिन्न भिन्न परिवारों की बोलियों में 
भिन्नता के कण मौजूद हैं । पुरोहित जी शीम्रबोध, सत्यनारायण की कथा, विष्यु सहस्- 
नाम आदि से परिचित हैं तो कुछ न कुछ देवपूजा करते ही होंगे और कुछ न कुछ 
संस्कृत के बायुमंडल से शब्दों को उद्धृत कर अपने घर में बोलते ही होंगे | पटवारी 
साहब उदूं में कागज़ात रखते रखते कुछ उदू फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग करते ही 
होगे और यदि “सम्य” समाज में बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन क्ाफ़ भी 
दुरुस्त होगा | यदि पास पड़ोस के शहर से मुल्ला जी गाँव में कमी कभी आते होंगे 
तो वहां के मुसलमान निवासी दीन और अच्लाइ का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही होंगे | 
गांव का एकाध नौजवान यदि शहर में चपरासी आदि के पद को सुशोमित करता 
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होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ़्तर से दस पांच अंगरेज़ी शब्द लाकर गांव 
वालों पर रोब गाँठेगा ही | इसी प्रकार भिन्न भिन्न संपर्कों से विभिन्न शब्दों ओर 
उच्चारणों के आने की संभावना बनी ही रहती है । इस सब के होते हुए भी दम कद 
सकते हैं कि गांव की बोली एक है। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व के बीज अ्गोचर 
रूप से उपस्थित हैं । 

निकट्स्थ ग्राम-समुदाय की वाणी को बोली का नाम दिया जाता है; ज़स्के 
भीतर के सूक्ष्म भेदों की अवहेलना करने पर ही यह नाम देना संभव है। पड़ोस के 
दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न होगी, उसके बाद वाले की कुछ और 
भिन्न | यदि इन तीन आमसप्रुदायों के नाम क, ख और ग हो और क की विशेषताएँ 
यरल वश होंतो ख की विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न होकर शायद रलक्शप 
होंगी और ग की य ल व श॒ ह | बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ विशे- 
पता दूसरी या तीसरी निकट्स्थ बोली में न मिलकर चौथी या पांचवीं में मिल जाती 
है | इन विशेषताओं के चक्र ऐसे हैँ जिनकी परिधियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं। 





अवधी की बोलियों में मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनाम लखीमपुरी में तुह है 
और सीतापुरी में भी तुड है पर इसी का संबंधसूचक विशेषण लखीमपुरी में तोर है 
तो सीतापुरी में कुछ अंशों में त्वार है | उन्नाव की बोली सें भी त्वार है। साथ ही 
अनिश्चय-वाचक स्वनाम, लखीमपुरी और सीतापुरी दोनों में कोड है पर उन्नाव की 
बोली में कोऊ । अशोक के शिलालेखों में से पिटू- का रूप शहबाज़गढ़ी, मनसेहरा में 
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्धक 


पितु, पिति मिलता है, यही कालसी घौली और जौगढ़ में, पर आतृ- का श० स०- में 
अतु-भत-ओऔर का० घौ० जो० में भाति- मिलता है | पर वृद्ध- का श« में बृढ्द-, स० 
में वृप्र, वप्च, कालसी में बुध और घौ० जौ० में वृढ-। 

शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और उच्चारण की 
विभिन्नता न आवे तब तक यही समझना चाहिए कि बोली एक है। किसी गांव में 
दूर के गांव से आई हुई बहू, संभव है, कुछ दिन अपने मायके के दो चार विशेष 
प्रयोग करे, निकरब की जगह निकसव, अलग की जगह वृइवड़, अथवा पदरवना 
के भी, जाइ की जगह जान, गया को जगह गओ आदि प्रयोग भी लावे, पर जब 
तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे और वाक़ी गांव के 
लोग एक तरह के प्रयोग करेंगे तब तक गांव की बोली एक ही समभी जायगी । किंतु 
यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में सिक्का जमा लेती और गांव का एक भाग इस 
प्रकार बोलता और दूसरा दूसरी तरह तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियों 
में भिन्नता है। किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बांग्ने का सिद्धांत यही है कि 
जहां बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं वह एक बोली, और मिन्नता के अनुपात 
से विभिन्न बोलियां । 

बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतर्गत होती हैं। भाषा उनमें से कोई प्रमुख 
बोली ही दोती है जो अपनी अंतर्गत बोलियों से कुछ अंशों में (विशेषताओं में) मिन्न 
या अधिकांश में समान होती है। अवधी के अंतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली आदि बहुत से ज़िलों की बोलियाँ हैं | इन ज़िलों की बोलियों के 
अंतर्गत स्वयं और अधिक सीमित ज्षेत्र में काम करने वाली बोलियां हैं | पड़ोस में ब्रज है 
जो शाहजहाँ पुर, पीलीभीत में ओर हरदोई के कुछ भाग में बोली जाती है। उसकी भी 
इन ज़िलों की बोलियों के अ्रंतगंत, आपेज्षिक दृष्टि से, सीमित ज्षेत्र में काम करने वाली 
बोलियाँ है | अ्वधी के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेक्षिक दृष्टि से, एक 
ज़िले के भीतर की आपस की विभिन्नता से कुछ कम होगी । और अवधी और ब्रज की 
परस्पर विभिन्नता प्रत्येक ज़िलों की बोलियों की विभिन्नता से अधिक होगी । इन दोनों 
की हिंदुस्तानी से भी विभिन्नता है। उसका वहीं स्थान है जो ब्रज या अवधी का | 
और यह तीनों ही हिंदी के अंतर्गत हैं । हिंदी को हम भाषा कहते हैं और दिंदु- 
स्तानी, त्रज और अवधी को उसकी बोलियाँ | और हिंदी सचमुच वास्तविक निजी 
रूप में है क्या ) केवल हिंदुस्तानी बोली-समूह की एक बोली जो किन्हीं कारणों से 
प्रमुख हो गई है और जिसकी प्रमुखता ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रक्‍्खी है। 

किधी बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें राजनीतिक अमुखता 
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होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ़्तर से दस पांच अंगरेज़ी शब्द लाकर गांव 
बालों पर रोब गाँठेगा ही। इसी प्रकार भिन्न भिन्न संपर्कों से विभिन्न शब्दों और 
उद्चारणों के आने की तंभावना बनी ही रहती है | इस सब के होते हुए भी हम कह 
सकते हैं कि गांव की बोली एक है। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व के बीज अ्गोचर 
रूप से उपस्थित हैं। 

निक्रट्स्थ आमस-समुदाय की वाणी को बोली का नाम दिया जाता है; उसके 
भीतर के सूक्ष्म सेदों की अवहेलना करने पर दी यह नाम देना संभव है। पड़ोस के 
दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न होगी, उसके बाद वाले की कुछ और 
भिन्न | यदि इन तीन आरमसमुदायों के नाम क, ख और गये हों और क की विशेषताएँ 
यरलव श॒होंतोी ख की विशेषताएं इससे कुछ भिन्न होकर शायद रल्ल वशष 
होंगी और ग की य ल व श॒ ह | बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ विशे- 
घता दूसरी या तीसरी निकटस्थ बोली में न मिलकर चौथी या पांचवीं में मिल जाती 
है | इन विशेषताओं के चक्र ऐसे हैं जिनकी परिधियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं | 





अवधी की बोलियों में मध्यमपुरुष एकवचन सर्बनाम लखीमपुरी में तु है 
और सीतापुरी में भी तु है पर इसी का संबंधसूचक विशेषण लखीमपुरी में तोर है 
तो सीताएंरी में कुछ अंशों में त्वार है । उन्नाव की बोली में भी त्वार है। साथ ही 
अनिश्चय-वाचक स्वनाम, लखीमपुरी और सीतापुरी दोनों में कोह है पर उन्नाव की 
बोली में कोड । अशोक के शिलालेखों में से पिंटू- का रूप शहबाज्ञयढ़ी, मनसेहरा में 
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पितु, पिंति मिलता है, यही कालसी घौली ओर जौयगढ़ में, पर आतृ- का श० स०- में 
अतु-सत-और का० घौ० जौ० में भाति- मिलता है | पर वृद्ध- का श० में बृढ-, स० 
में बृप्त, वश्च, कालसी में बुध और धघो० जौ० में वृढद- | 

शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और उच्चारण की 
विभिन्नता न आवे तब तक यही समझना चाहिए कि बोली एक है। किसी गांव में 
दूर के गांव से आई हुई बहू, संभव है, कुछ दिन अपने मायके के दो चार विशेष 
प्रयोग करे, निकरव की जगह निकप्तव, अलग की जगह वहवह, अथवा पदरचना 
के भी, जाइ की जगह जान, गवा को जगद्द गओ आदि प्रयोग भी लावे, पर जब 
तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे और बाक़ी गांव के 
लोग एक तरह के प्रयोग कर गे तब तक गांव की बोली एक ही समझी जायमी । किंतु 
यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में सिक्का जमा लेती और गांव का एक भाग इस 
प्रकार बोलता और दूसरा दूसरी तरह तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियों 
में भिन्नता है। किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बांटने का सिद्धांत यही है कि 
जहां बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं वह एक बोली, श्रौर भिन्नता के अ्रनुपात 
से विभिन्न वोलियां । 

बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतर्गत होती हैं। साषा उनमें से कोई प्रमुख 
बोली ही दोती है जो अपनी अंतर्गत वोलियों से कुछ अंशों में (विशेषताओं में) भिन्न 
या अधिकांश में समान होती है | अ्रवधी के अंतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली आदि बहुत से ज़िलों की वोलियाँ हैं | इन ज़िलों की बोलियों के 
अंतर्गत स्वयं और अधिक सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोलियां हैं । पड़ोस में ब्रज है 
जो शाहजहाँपुर, पीलीभीत में ओर हरदोई के कुछ भाग में बोली जाती है। उसकी भी 
इन ज़िलों की वोलियों के अंतर्गत, आपेक्तिक दृष्टि से, सीमित ज्षेत्र में काम करने वाली 
बोलियाँ हैं| अवधी के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, झ्रापेक्षिक हृष्ट से, एक 
ज़िले के भीतर की आपस की विभिज्नता से कुछ कम होगी। और थञ्वधी और ब्रज की 
परस्पर विभिन्नता प्रत्येक जिलों की बोलियों की विभिन्नता से अधिक होगी। इन दोनों 
की हिंदुस्तानी से भी विभिन्नता है। उसका वही स्थान है जो ब्रज या अवधी का | 
और यह तीनों ही हिंदी के अंतर्गत हैं । हिंदी को हम भाषा कहते हैं और ढिंदु- 
स्तानी, ब्रज और अवधी को उसकी बोलियाँ | और हिंदी सचमुच वास्तविक निजी 
रूप में है क्या ! केवल हिंदुस्तानी बोली-समूह की एक बोली जो किन्हीं कारणों से 
प्रमुख हो गई है और जिसकी प्रमुखता ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रखी है। 

किती बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हैँ जिनमें राजनीतिक प्रमुखता 
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विशेष है। जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और जो बोली वह बोलता होगा, बह्दी 
बोली प्रधान समझी जायगी | हर आदमी यही कोशिश करेगा कि राजा और उसके 
कर्मचारियों से वही बोली बोले । हिंदी खड़ी बोली के फैलने का यही मुख्य कारण हुआ । 
कई सदियों तक दिल्ली के आसपास राज्यशासन रहा | वहाँ की बोली को जो पृष्ठपोषण 
मिला, वह ब्रज और अवधी को नहीं मिल सका। आख़िर में इन दोनों को खड़ी बोली 
की प्रधानता स्वीकार करनी पड़ी | 

राजनीतिक प्रभुता के अलावा साहित्यिक श्रेष्ठता भी किसी बोली को प्रधान 
बनाने में सहायक होती है | जिस समय ऋग्वेद की ऋचाएँ बनीं, उस समय आये 
लोगों के जत्ये परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न बोलियाँ बोलते रहे होंगे। उस समय सामा- 
जिक संगठन इतना सुश्लिष्ट होना जितना आज है संभव नहीं था; आरय॑ टोलियों में बेटे 
थे। ऐसी परिध्थिति में जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का निर्माण किया थे तत्कालीन 
समाज में प्रमुख समझे जाने लगे और उनकी बोली प्रधान | वैष्णव मत के कृष्ण 
संप्रदाय के केंद्र मथुरा इंदावन बने और वहाँ पराजित हिंदू जनता को कुछ शांति 
मिली । वहां की धार्मिक प्रधानता से व्जभाषा को प्रोत्साहन मिला ओर वह साहित्यिक 
माध्यम होकर कई सदियों तक उत्तर भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र ओर बंगाल में भी 
अपना प्रभाव जमा सकी | जायसी ओर तुलसीदाउ ने अवधी को प्राधान्य दिया | लंदन 
की अँगरेजी बोली ही इंगलेंड में माननीय समभी जाती है। 

साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा को प्रधान बना सकता 
है| कहीं पर के मारवाड़ी यदि प्रभुत्व प्राप्त कर लें और उनके कहने सुनने पर जनता 
चलने लगे तो उनकी भाषा का विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा। अथवा पुरोहित वर्ग 
भी विशेष प्रभाव डाल सकता है | सारांश यह कि भाषा की प्रधानता सभ्यता की शक्ति 
पर होती है, वह सभ्यता या संस्कृति चाहे जिस रूप की हो | 

भाषा और बोली में क्‍या अंतर है १ दोनों शब्द वाणी के ही द्योतक हैं, आपे- 
लक दृष्टि से एक का त्षेत्र सीमित है, दूसरी का विस्तृत | बोली भाषा के अंतर्गत है 
भाषा बोली के अंतर्गत नहीं । ध्वनिग्राम ((2)०॥७॥७) और ध्यनियों में जो अंतर है, 
वही अंतर भाषा और बोली में है | एक ही भाषा की दो बोलियों को परस्पर समभने 
में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है, दो भाषाओं को समभने में ज़्यादा | जब दो 
बोलियों में परस्पर अंतर की विशेषताएँ इतनी अधिक हों कि उनको समभके में 
दिक्कत हो तो उन दो बोलियों को दो विभिन्‍न भाषाओं के अंतर्गत समझना चाहिये | 

राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय अमुख हो कर 
भाषा का रूप धारण कर लेती हे वही कालांतर में दूसरी बोली की बोली बन सकती 
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है। अवधी और त्रज अब केबल बोली रूप में हैं, पर पिछुली कई सदियों तक वह 
स्वतंत्र भापा का रूप रखे रहीं | महाराष्ट्री, शौरसेनी, मायधी, अधमागधी आदि 
प्राकृत साहित्यिक भापाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाणियां होकर भाषाएँ दिखलाई 
पड़ीं, ख़ास उन्हीं प्रदेशों के अपभ्र श भी बाद को साहित्यिक महत्व प्राप्त कर सके हों, 
ऐसी बात नहीं है । 

जैसे व्यक्तियों के आपत के व्यवद्वार के कारण व्यक्तिगत विशेषताओं की अव- 
हेलना कर बोली अपना रूप धारण करती है उसी तरह विभिन्न बोली बोलनेवालों के 
शआपस के व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है। बोली वाणी-संबंधी नियमों के अनु- 
कूल स्वभाव से ही बनती और विकसित होती रहती है। उसके बनने ब्िंगड़ते पर 
किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । पर राजनीतिक, साहित्यिक आदि 
कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का विशेष असर होता है। साहित्यिक मापा 
पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है | एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओं के 
द्वारा अलक्षित संख्या वाले लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता है | एक लब्घ- 
प्रतिष्ठ आचार्य भाषा गढ़ देता है | स्वाभाविक रीति से बोलियों का विकास मूलरूप 
से सामाजिक संगठन पर निर्भर रहता है, और उसी संगठन की मात्रा उन बोलियों की 
सीमाएं निर्धारित करती है | पर राजनीतिक आदि कारणों से व्यवहार में आई हुई 
भाषाओं की सीसा राज्य-विभागों आदि के अनुकूल पड़ती है| महाभारत काल से जो 
जनपद उत्तर भारत में स्थापित थे, वहुत समय तक उन्हीं के अनुकूल बोलियों की 
स्थिति रही | इधर अंगरेज़ी राज्य द्वारा स्थापित सूत्रों के कारण इन की सीमाओं में 
अन्तर पड़ गया है। मुग़ल आदि राज्यों के समय किन्हीं सूचा सरकारों की सीमाएं सौ 
सवा सौ साल भी निश्चित नहीं रहीं इस लिए. उन सीमाश्रों का महत्त्व नहीं सा दिखाई 
पड़ता है। 

कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्न मिन्न होती है त्तो उठका कारण 
यही होता है कि जिस सामाजिक संगठन ने ए सूत्र में बांध रक्खा था वही विखर 
गया । शौरतसेनी प्राकृत के प्रधान बनने का कारण उस प्रदेश की प्रधानता रही होगी, 
राजनीतिक अथवा साहित्यिक, और शोरसेन अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा द्वारा वह प्रधा- 
नता कायम रही | पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी बोली ने प्रभुता 
क़ायम करली भर ब्रज की प्रधानता ख़त्म हो गई। वर्तमान बंगला साधुभाषा के 
रूप के बनने में कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव रहा है। मराठी पर पूना केन्द्र की 
काफ़ी गददरी छाप है | श्राजकल की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गांधी और उनके 
अनुयायियों का काफ़ी असर है। इस तरह हर भाषा के बनने विगड़ने में विशेष परि- 
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स्थितियां रहती हैं, और वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक केन्द्र से अथवा किसी 
और प्रकार के कंद्र से फेलना आरंभ करती है। 

जब किसी प्रदेश की बोली स्टेंडड होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है 
तब आस पास की बोलियां अपनी छोटी छोटी विशेषताएं खो बैठती हैं ओर उसी में 
शामिल हो जाती हैं| ऐसा भी होता है कि स्टेंडर्ड बोली भी अपनी छोटी छोटी विशेष- 
ताएँ छोड़ देती है। इ्ली में रोम#की लैटिन भाषा जब स्टेंडर्ड हुई तो रोम के 
आसपास की बोलियों को हड़प कर गई । कज्ञकत्ता की साधुभाषा ने आस पास की 
बंगला बोलियों में विशेष 'साधुता? का पुट भर दिया है | केन्द्र की बोली से दूर की 
बोलियां जो उसके अंतगत होती है उनकी एक आध विशेषताएँ केंद्र की उस स्टेड्ड 
बोली में आना चाहती हैं। खड़ी बोली को पंजाबी के मुख से जब सुनते हैं तब हमने 
करना है आदि प्रयोग कानों में आते हैं और जब भोजपुरी के मुख से तब हम आम 
खाए । जब तक खड़ी बोली सतक रहेगी तब तक यह प्रयोग भाषा में शामिल न हो 
सकेंगे | पर यदि उच्चकोटि के लेखकों के मान्य ग्रंथों में ऐसे प्रयोग आ गए तो 'पंजा- 
बीपन?, 'पुरबियापन” आदि कह कर उनकी उपेक्षा की जायगी । 

बोलियां स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हैं पर स्टेंडड भाषा, बोल 
चाल से दूर रहने के कारण, प्राचीन रूप घारण किए रहती है और जितना ही उसका 
क्षेत्र बड़ा होता है उतना ही प्राचीनता का अंश अधिक होने की संभावना होती है। 
साथ ही जितना विस्तृत क्षेत्र होता है उतनी ही छित्न भिन्न होने की संभावना रहती 
है | खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप आज प्रचलित है, उसमें और दिल्ली मेरठ, 
बिजनौर, सुज्ञप्ृफरनगर आदि ज़िलों की वर्तमान-कालिक बोली में काफ़ी अंतर पड़ 
गया है। यदि उसी प्रदेश के कलाकार जीती जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव 
उस पर न ला सके तो खड़ी बोली की प्राचीनता बढ़ती ही रहेगी। यह भी देखा 
गया है कि खड़ी बोली के काशी प्रयाग आदि दूर की जगहों के लेखकों के अंथों में, 
बोलचाल की खड़ी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन प्रयोगों की 
अधिकता रहती है और संस्कृत और फ़ारसी के शब्दों का, तक्ूव रूपों की शअ्रपेक्षा, 
अधिक व्यवहार | 

स्टेंडर्ड भापा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारण भी विशेष क्ायम रहती 
है। संस्कृत को उसके ग्रन्थों ने ही स्थिर कर रक्खा है| खड़ी बोली के रूप की गठन 
पूर्व बने हुए, ग्रन्थों पर ही ढलती चलती है। आज जब साहित्यिक ब्रज का चलन 
नहीं है तब भी सूरदास और केशवदास की भाषा ही दोचार ब्रजभाषा-भक्त कवियों 
की रचनाओं को रास्ता दिखाने का काम करती है। 
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स्टैंडर्ड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तृत क्षेत्र रहने पर भी, 
कुछ न कुछ वतमान-कालिक प्रभाव उत्त पर पड़ता ही है। बाण, माघ, भारवि की 
भाषा की तुलना एक ओर कालिदास के अंथों से और दूसरी ओर राजशेखर, श्रीहव् 
और जयदेव के अंथों से, विश्तेषण की दृष्टि से, की जाय तो उन गंथकारों के तत्का- 
लीन प्रभाव की झलक दिखाई पड़ेगी | अभी तीस साल पहले के खड़ी बोली के मंथथों 
को देखें तो आजकल के प्रयोगों से मिन्नता दिखाई पड़ेगी | अब करें की जगह करें, 
पड़ोगी की जगह पड़ेगी, जाए, जावे की जगद् जाय व्यवहार में मिलते हैं | 

यदि लेखबद्धता न भी सुलभ हो तब भी सम्प्रदाय से मापा में प्राचीनता क़ायस 
रद्द सकती है। गिनती और पहाड़े, पठवा, अद्भा, सबइया अद़श्या आदि में, अथवा 
छुंदोवद्ध कथांशों में प्राचीनता स्मृति के साधन द्वारा सुरक्षित सम्प्रदाय से ही स्थिर 
रह सकी है । वेद की भाषा को प्राचीनकाल में क्रपाठ, घनपाठ, जठापाठ आदि 
कृत्रिम साधनों द्वारा सुरक्षित रक्खा गया। सूत्रशैली जिस प्रकार बिचारों की रक्षा 
कर सकी उसी तरह छंद भाषा को कायम रखने में बड़ी मदद करता है । 

स्टेडर्ड भाषा और साहित्यिक लेखबद्ध भाषा में भी आपस में अंतर होना संभव 
है और बहुधा रहता है । आजकल खड़ी बोली प्रायः उत्तर भारत के सभी नगरों में 
आपस के व्यवहार का साधन वन गई है पर इसका साहित्यिक भाषा (उदूँ या हिंदी) 
से काफ़ी अंतर पड़ गया है | हिंदी और उद्‌ साहित्य के वर्तमान आचार्य महानुभावों से 
बात करिये और फिर उनकी रचनाओं को पढ़िए, अंतर प्रत्यक्ष रूप से मालूम पढ़ेगा। 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है। सदियों तक साधारण व्य- 
बहार की भाषाएँ प्राकृतें और अपभ्र श रहे पर उंस्कृत विशेषरूप से साहित्यिक भाषा 
रही | आज भी मलयदेश के निवासी कोई आय भाषा नहीं बोलते पर उनकी साहि- 
त्यिक भाषा कवि में संस्कृत शब्द और शब्दांश बहुतायत से मिलते हैं | साहित्यिक 
भाषा की अपेक्षा सामान्य व्यवहार की स्टेंडड भाषा का तल नोचा सा रहता है | 
इसका कारण यही है कि स्टेंडड भाषा का व्यवहार सभी करते हैँ पर साहित्यिक भाषा 
ग्रंथकारों और पाठकों तक सीमित रहती है | पठन पाठन के सबंसाधारण द्वोने पर भी 
साहित्यिक भाषा उस तल तक न आ सकेगी क्योंकि ग्रंथकार हमेशा ही ऊपर के तल 
के रहेंगे । यह ग्रंथकार ही साहित्यिक भाषा बनाया करते हैं । हि 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मंजिल मात्र हे | उससे 
उस भाषालोत की मंज़िल ही मालूम होती है, अन्य कुछ नहीं। जिस तरद किसी नदी 
के प्रवाह के ऊपर किसी जगह बर्फ़ जम जाय, तो ऊपर तो बफफ़ की तह रहेगी पर नीचे 
ही नीचे पानी बहता रहेगा और आगे वढ़ता जायगा, उसी तरह जनताधारण की 

श्र 
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बोलचाल की भाषा अबाधगति से विकसित होती रहती है पर साहित्यिक भापा रुक 
जाती है | और जब इस साहित्यिक भापा से अबाधगति से विकसित भाषा का बहुत 
अंतर पड़ जाता है तब वह मनुष्य-समाज अन्य साहित्यिक भाषा बना लेता है। भार- 
तीय आर्य भाषाओं में इस बात के बहुत उदाहरण भिलते हैं| वैदिक साहित्यिक भाषा 
जब लोक-भाषा से अधिक भिन्न हो गई तब ईसा के पूर्व सातवीं आठवीं सदी में उत्तर- 
वैदिक संस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय भें कठोर नियमों 
से जकड़ा गया । पर लोक-माषरा बढ़ती दी रही और हमें प्रचुर प्रमाणों द्वारा मालूम 
होता है कि गौतम बुद्ध के समय में संस्कृत और आर्यों की लोक-भाषा में इतना 
अंतर पड़ गया था कि बुद्ध भगवान ने न केवल इतना ही किया कि स्वयं संस्कृत से 
भिन्न भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया बल्कि अपने अ्नुयायियों को अपनी अपनी 
बोली (पालि निरुत्ति) में धर्म सीखने की अनुमति दे दी | इसका नतीजा यह हुआ 
कि संस्कृत का जो साहित्यिक क्षेत्र में एकछुत्र राज्य था वह ख़त्म हो गया और उस 
से भिन्न भाषाएँ क्षेत्र में आ गई | इसी के फलरूप हमें जैन धर्मग्रंथ अधैमागधी 
(आर्ष) प्राकृत में और बौद्ध अ्ंथ मागधी प्राकृत (पालि) में मिलते हैँ । अशोक ने धर्म 
का प्रचार संस्कृत में न करके प्राकृत में ही किया | इन प्राकृतों का, देश में बाद को 
साहित्यिक रूप पाने वाली महाराष्ट्री, शौरसेनी, मांगधी और अधंमागधी से काफ़ी 
अंतर है | और तो और अश्वघोष के खंडित नाटकों में जो शौरसेनी प्राकृत मिलती 
है वह भी ऊपर वाली शौरसेनी से कुछ भिन्न और पहले की है | राजशेखर (ई० १० 
वीं शताब्दी पूर्वाधे) के समय तक प्राइतें साहित्य में व्यवहार में आती थीं, यद्यपि 
दंडी (सातवीं शता० उत्तराध) के समय से ही अपश्र शों का साहित्य में प्रयोग होने लगा 
था | इसका मतलब यही है कि दंडी के समय तक साहित्यिक रूप धारण किए हुई 
शौरसेनी आदि प्राकृतों और उस समय बोली जाने वाली भाषाओं के बीच में काफ़ी 
अंतर पड़ गया था। अपम्र शों का हेमचंद्रसूरि (१९वीं श० ई०) के समय तक ही 
नहीं, विद्यापति (१४वीं श० ३०) के काल तक बोल बाला रहा | पर सिद्धों के बौद्ध 
गान और दोहा (प्रायः १०वीं श० ई०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चलता 
है कि अपभ्र श अपना स्थान खो रहे थे और आधुनिक आयभाषाएं प्रयोग में आने 
लगी थीं | इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि साहित्यिक भाषा सदा एक ही नहीं रह 
सकती श्रौर जितना ही उसका बोलचाल की भाषा से फ़क्न होगा उतना ही उसका 
क्षेत्र सीमित होता जायगा । 
श्र विशिष्ट भाषा 
जनसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, विशिष्ट जन- 
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समुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती है, जैसे कादूनी भाषा, पूरोहिती भाषा, 
वणिकरश्नेणि-मापा, सांधियों की भाषा, विद्यार्थीमापा आदि। इस तरह की विशिष्ट 
भाषा का व्यवहार विशेष जनसमुदाय अपने आपस के काम काज में विशेष रूप से 
करता है। इस प्रकार की विशिष्ट भाषा क्रिसी न किसी जीवित लोकभाषा के आश्रय 
पर ही टिक्की रहती है और उससे अन्तर अधिकांश में केवल शब्दावली का ही होता 
है । हिन्दी की कानूनी भाषा में आज कल फ़ारसी अरबी तथा अँगरेज़ी के बहुतेरे 
शब्द हैं, पुरोहिती भाषा में संस्कृत के, विद्यार्थी-भाषा में अँगरेज़ी के | सांतिये और 
इबूड़े बोलते गो कि हिन्दी ही हैं तब भी उनकी भाषा में कुछु शब्द और मुहाविरे 
ऐसे होते हैं जो उनके ख़ास हैं और जिन्हें जनसाधारण नहीं समझ सकते | 
विक्ृत चोली 

विशिष्ट जनसमुदायों में ही शब्दों को तोड़, मरोड़ कर बोलने की प्रथा भी 
चल पड़ती है । ऐसे शब्द जनसाधारण के शब्दों के ही विक्षत रूप होते हैं | हँसी 
मज़ाक़ खेलकूद, गाने वजाने आदि में पहले पहल इनका प्रयोग होता है ओर फिर 
इनका ज्ञेत्र बढ़ जाता है। शब्द ही नहीं, विशेष मुहाविरे भी चल पड़ते हैं; बोलने 
वाले जानते हैं कि हम बिगाड़ कर बोल रहे हैं, तब्र भी शब्दों के इस बिगाड़ने में एक 
प्रकार के आनंद का अनुभव होता है | वाह की जगह वँहिया, पाँव की जगद पहुँया 
का व्यवहार इसी तरह अ्जमाषा में आया होगा । वर्तमान काल में गाल को गल्‍्लू, 
हाथ को हत्थी, हत्थू कहने का रवाज शहरों में सुन पड़ता है | 

विकृृत बोली की जड़ ख़ास ख़ास पेशे वालों या विरादरियों में पड़ती है, और 
यदि उस पेशे वाले या ब्रिरादरी वाले लोगों का जनसाधारण में प्रभाव हुआ तो वे 
बिकृत शब्द जनसाधारण की भाषा में भी आकर घर कर लेते हैं । 

रहस्यात्मक प्रभाव 

विशिष्ट भाषा और विकृत बोली में ही ज्यादा तर, वाणी पर कुछ रहस्यात्मक 
प्रभाव पड़ने आरंभ होते हैं | सम्मान और श्रद्धा के पात्र के लिए अन्यपुरुष की 
किया का अयोग अथवा सवत्‌ , आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का प्रयोग इसी रहस्य का 
उदाहरण है। अगरेज़ी में भी इसी तरह राजा रानी ने अपने कर्मचारियों को अ्न्य- 
परुष में संतोधित करने की प्रथा चलाई जो संभवतः इस विचार से उठी कि कर्मचारी 
परमेश्वर के अंश राजा रानी की वरावरी कैसे कर सके; और आज अँगरेज़ी में जो 
मेमो अफ़ठरों की ओर से कर्मचारियों को ही नहीं प्रजाजन को भी मेजे जाते हैं उनमें 
बहुधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता है | स्त्रियां जो अपने पति का या बड़े लड़के 
का नाम नहीं लेतीं अथवा शिष्य गुरु का नाम नहीं लेता, वहां भी विशेष आदर ही 
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जड़ में है ओर साथ ही साथ शायद यह भावना कि कहीं नाम लेने से अनिष्ट न 
हो जाय | इस प्रकार के रहस्य की मात्रा एक बार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती 
है | करीब नाम की जंगली जाति में पुरुष वर्ग करीब बोली बोलता है और ज्रियां अरो- 
बक बोलती हैं। दोनों में काफ़ी भेद है | 

वर्गों की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यात्मक भेद पैदा 
हो जाता है। जावा के मूल निवासियों में रवाज है कि उच्च बर्ग के लोग नीच वर्ग 
वालों से नगोको बोली बोलते हैं और नीच वर्ग वाले उनसे क्रोमो में बोलते हैं | पूर्वी 
श्रफ्रीका में ससाई जाति में पुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो विभागों में बँटा रहता है, 
ओऔर खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन का दूसरा वर्ग व्यवहार नहीं करने पाता और 
इसलिए उन चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता । पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता की 
भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोड़ी के शब्द हैं--.एक दैव (देव) 
ओर दूसरे अहुर (असपुर) | इनमें से एक भले और ईश्वररचित सृष्टि के पदार्थों के 
लिए और दूसरे बुरे ओर शैतान के बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग में आते हैं। 
पारसी धर्म में अच्छे ओर बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया है उसी 
का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम है | इन जोड़ी के शब्दों में आँख 
आदि शरीर के सभी अंगों के लिए. तथा और भी पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द 
हैँ | यहां अपने देश में ही भोजपुरी वोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मनुष्य 
के बारे में कुछु कहा जाय तो क्रिया का एक रूप हगा और यदि चमार आदि के 
लिए, तो दूसरा । 

व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप प्रतिपादित किया जाता है, क्या भाषा का 
वही असली रूप है ! व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसको तरह तरह के पदों में 
बांट देती है | उसके संशा, विशेषण, कारक आदि पद नियत स्थान पर आने चाहिए | 
पर क्या सचमुच स्वाभाविक रीति से बोली हुई बोलचाल की भाधा में ऐसा होता है ! 
इस सवाल पर विचार करते हुए, हमें अपने ध्यान में यह बात अवश्य रखनी चाहिए, 
कि बोलनेबाला और सुनने वाला दोनों सांख्य के कर्ता की तरह उदासीन नहीं हैं; जो 
भी वात कही और सुनी जाती है उसमें उनका,कुछ न कुछ निजत्व है | जब शाम को 
गप शप करते समयदूर देश चीन, जापान, रूस, जर्मनी की लड़ाई के बारे में हम बात - 
चीत करते हैं, उत समय भी हम उदासीन होकर नहीं, संसार के भविष्य और श्रपने 
स्वर्णयुग की आकांक्षा का पुद लेकर ही बोलते सुनते हैं। अँगरेज़ों के विरुद्ध जो हम खार 
खाए, बैठे हैं वह उनकी बड़ी से वड़ी जीत को लघु और उनकी छोटी से छोटी हार को 
बड़ा आकार प्रदान कर देता है । रूस और चीन के साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख 
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कर भी, अंगरेज़ों के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम लोगों की सहानुभूति में 
कुछ उदासीनता आ जाती है। ठीक ऐसी ही बात दिन प्रतिदिन घटित होने वाली 
घटनाओं के बारे में है | हमारी वाणी के हर वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा 
मनोभाव सी प्रकट होता है सुझीव ने वालि को मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव 
के पक्ष वाले एक ढंग से और बालि के पक्ष वाले दूसरे ढंग से कह सुनेंगे । तात्पर्य 
यह कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह, उदासीन होकर नहीं, उसमें अपना भी कुछ 
रहता है| यह अपनापन बहुधा आकार और इंगित से प्रकट होता है पर साथ ही 
साथ व्याकरण-सिद्ध नियमों में हेर फेर कर और विस्मयादिसूचक्र शब्दों से भी | 
अथवा वलाघात, सुर, मात्रा, द्रत अथवा विलम्बित गति से भी मनुष्य अपनी अनु- 
मति, नाराज़गी, शाबाशी, करुणा, संतोष, अचरज आदि के मनोमाव प्रकट करता 
है। किसी वाक्य का पूर्य अभिप्राय, केवल उसके पदों और उनके संबंध को जान 
कर ही नहीं मालूम किया जा सकता। वाणी द्वारा व्यक्त तात्पय का बाक़ी हिस्सा 
ऊपर लिखे अनुसार आकार, इंगित आदि से समझ पड़ता है। पर इस वाक़ी हिस्से 
की विवेचना करना सापा-विशनी का काम नहीं, यह काम मनोविज्ञानी का है और 
उसका प्रदर्शन करना, चित्रकार, मूर्तिकार आदि का है| मापाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र 
की सीमा तो वाणी ही है। जहां तक वाणी में ही कुछ हेरफेर करने से मनोराग 
आदि की अभिव्यक्ति होती है, बहां तक भापाविज्ञानी का ही काम है। 

लिखित भाषा और वोलचाल की भाषा में विशेष अंतर यह है कि बोलचाल 
में छोटे छोटे जुमले दो, तीन चार पदों के होते हैं पर लिखित भाषा में अपेक्षाकृत 
लंबे वाक्य होते हैं | बोल चाल में वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चयादि-वोधक 
अब्ययों का प्रयोग होता है, लिखित भाषा में वाक्य के अंश एक दूसरे पर आधित 
रहते हैं । लिखित भाषा में पदों का क्रम व्याकरण के अनुसार रखना होता है, बोल 
चाल में वही क्रम उलट पुलट जाता है । 

बच्चे की बोली एक एक दो दो पदों से शुरू होती है। वह जो चीज़ चाहता 
है उसी का नाम लेता है, जो देखता है उसी का नाम लेता है। धीरे धीरे ही बह 
बड़े वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर पाता है. आरंस में उसकी वाणी में पद-क्रम 
के नियम का उल्लंघन ही मिलता है। उसकी सापा में प्रायः संज्ञा का व्यवहार संबो- 
धन में (अम्मा |) और किया का आशा (दो, लो आदि) में मिलता है | वह अन्य 
पदों का व्यवहार करना धीरे घीरे सीखता जाता है | 

भाषा के उयूदस पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि किसी विशेष जाति 
कौर विशेष भाषा में परस्पर समवाय संबंध नहीं होता | एक जाति बाला परिस्थिति के 
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अनुसार दूसरी भाषा सीख कर उसका व्यवहार करने लगता है | किसी विशेष जाति 
हे मनोज भी उसकी भाषा से नहीं कज्कती | कभी कभी कोई कोई भावुक विद्वान 
कह बैठते हैं क्रि अमक भाषा में हमारी जातीय आत्मा है, अमक में नहीं। पर भाषा 
विशानी को जहां तक मालूम है किसी भाषा में किसी जाति की आत्मा नहीं मिलती । 
भाषा के विश्लेषण से केवल इत्तना मालूम होता है कि उसका प्रवाह कैसा है, बियो 
गावस्था को जा रहो है या संयोगावस्था को, धाराएँ कौन कौन सी हैं और पूवकाल 
की तुलना करके उनमें क्या क्या अंतर दिखाई पड़ता है। यदि यही किसी जाति या 
राष्ट्र की आत्मा है तो ठीक, नहीं तो भाषा की आत्मा आदि का हमें कुछ पता नहीं। 
संगांठत जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता होती है ओर वही भाघा में 
व्यक्त हुआ करती है, इतना श्रवश्य है| धर्म, कला आदि की अपेक्षा जन-समुदाय 
में भाषा का सूत्र ज़्यादा दृढ़ होता है | यही उसका मूल्य है | 


अठारहवां अध्याय 


भाषा का वर्गोकरण 
आक्ृतिमूलक ओर इतिहासिक 


विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से भी देखने से इस बात का अनुभव 
होता है कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समता है और कुछ में विभिन्नता | समता दो 
तरह की हो सकती है--एक पदरचना की और दूसरो अर्थतत्तों की। उदाहरण के 
लिए--करना, जाना, खाना, पीना में समानता इस बात की है कि सब में ना परत्यय 
लगा हुआ है जो एक हो संबंधतत््व का बोध कराता है। दूसरी ओर करना, करता, 
करेया, करा, करें आदि में संबंधतत्व की विभिन्नता है पर अथतत्त्व की समानता है| 
केवल पदरचना अर्थात्‌ संबंधतत्त्व की समता पर निर्भर भाषाश्रों का वर्गीकरण आकृति- 
मूलक वर्गीकरण कहलाता है, दूसरा जिसमें आकृति-मूलक समानता के अलावा अ्र्थ- 
तत्व की भी समानता रहती है इतिहासिक या पारिवारिक वर्गकरण कहा जाता है| 

(क) आक्ृतिमूलक वर्गीकरण 

आइतिमूलक वर्गीकरण के हिसाब से पहले भापाएँ दो वर्गों में बाँदी जाती 
ई--अयोगात्मक और योगात्मक | अ्रयोगाध्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें हर शब्द 
अलग अलग अपनी सत्ता रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परि- 
वर्तेन नहीं होता । प्रत्येक शब्द की अलग अलग, संबंधतत््त या अथंतत््त को व्यक्त 
करने की, शक्ति होती है। और उन शब्दों का परस्पर संबंध केवल उनके वाक्य में 
स्थान से मालूम होता है। यदि हिंदी से ऐसे वाक्य का उदाइरण दें तो इस तरह के 
वाक्य होंगे--योविन्द राम को खिलाता है”, (राम गोविन्द को खिलाता है! इन 
दोनों वाक्यों में प्रत्येक शब्द की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है, और परस्पर संबंध 
वाक्य में पदक्रम से ही मालूम होता है | पदले वाक्य के गोपिंद और राम का स्थान 
उलट देने से परस्पर संबंध भी उलट गया, पर पदों में कोई विकार नहीं हुआ | अयो- 
गात्मक सापाओं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाओं में मिलता है| इनमें हरएक 
शब्द की अलग अलग स्थिति रहती है, किर्साके प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता 
ओर उन शब्दों का परस्पर संबंध पदक्रम से जान पड़ता है। कोई शब्द 'संशा है या 
किया या विशेषण यह सब वाक्य में प्रयोग में आने से ही मालूम दोता है, अन्यथा 
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नहीं | कोई ऐसा शब्द जिसकी, अथतत्त्व और संबंधतत्त्व दोनों को बताने की शक्ति है, 
किस तत्त्व को सिद्ध करता है यह भी पदक्रम से जान पड़ता है। न्‍गो त नि का अथ है 
मैं तुझे मारता हैं पर नित न्‍गो का अर्थ हुआ तू बुझ्े मारता है। त का अर्थ प्रक- 
रण के अनुसार पड़ा, बड़ा होना, बड़पन, अधिक आदि होता है | य का अ्थ॑तत्त्त 
होता है ग्रयोग पर संबंधतत्त्व से, त्सि का अथतत्व है स्थान पर संबंधतत्त्व का | एक 
ही अद्वर ब का अर्थ सर की विभिन्नता से कई प्रकार का हो सकता है ओर वबबब 
में प्रत्येक अक्षर में थोड़ा थोड़ा सुर-मेद होने से तीन महिलाओं ने राजा के कृपापात्र 
के काच उयेठे यह तातय हुआ | इस प्रकार अयोगात्मक भाषाओं में संबंधतत्त्व का 
बोध स्वतंत्र शब्दों से तथा पदक्रम से होता है, वाक्य के पदों में कुछ जोड़ कर या 
विकार लाकर नहीं | 

योगात्मक भाषाओं में संबंधतत्व अ्र्थतत्व के साथ जोड़ दिया जाता है, इनमें 
अथंतत््व और सबंधतत्त्व का योग होता है। योगात्मक वर्ग के भी तीन विभाग होते हैं-- 
अक्ि्ट, छिए और प्रक्किट। अश्िष्ट योगात्मक भाषाओं में अथंतत्त्व के साथ संबंधतरव 
जुड़ता तो है पर दोनों की सत्ता स्पष्ट ऋलकती है। हिंदी में इसके उदाहरण शिशुत्त, 
सु-जन-ता, करे-गा, करे-गी आदि होंगे | इस वर्ग की भाषाओं का सर्वेत्तिम उदाहरण 
उरालश्रल्ताई परिवार की तुर्की आदि भाषाओं में मिलता है | तकीं में सेव का अ्रथ 
होता है प्यार करना? और इसी धाठ से सेक-मेकू (तुमथ--प्यार करना), सेव्‌-इस्‌ 
मेक्‌ (परस्पर प्यार करना), सेव्‌-दिरि-मेक्‌ (प्यार करवाना), सेव्‌-इलू-मेक (प्यार किया 
जाना), सेव्‌ दिर-इल-सेक्‌ (प्यार करवाया जाना) आदि शब्द बनते हैं । इसी प्रकार 
यज़_ धातु का अर्थ है लिखना और उससे यज़ -मक्‌ , यज़ इस-मक्‌ , यज्‌ -विर्‌- 
मक्‌ , थज़ इल्‌-मक आदि शब्दों की सिद्धि होती है । 

अखिषठ भाषाओं के भी अवान्तर विभाग किस स्थान पर संबंधतत्त्व जोड़ा 
जाय इस विचार से कई होते हैं-..पव॑योगात्मक, मध्ययोगाव्मक अन्तयोगाव्मक अ्रथवा 
पूर्वान्तयोगाव्मक | पूर्वयोगात्मक अश्लिष्ट भाषाएँ अफ्रीका की बाँटू परिवार की हैं। 
इस परिवार की काफ़िर भाषा में कु का अर्थ संप्रदान का होता है (कुनति--हमको 
कु-नि--उनको), ज्लू में उम्रु का अथ एकबचन और अब का बहुवचन; उमुन्तु 
(एक आदमी) अबन्तु (वहुत से आदमी), और न्य-का पे (न्यवन्तु--आदमियों से, 
होता है। वांदु भापाश्रों का, यह पूर्वयोग ही प्रधान लक्षण है। 

अन्तयोग का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-श्रल्ताई और द्राविड़ भाषाश्रों में 

मिलता है | उराल-अ्ल्ताई की तुर्की भाषा से सेव-मेक , यज़ -यक आदि का उदा- 
हरण ऊपर दिया जा चुका है। द्वाविड़ भाषाओ्रों के ये नमूने हें--- 
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संकृत कन्नड़ मलयालम 
सेवकाः सेवक-हु सेवकनू-सार्‌ 
सेवकानू सेवक-रस्नु सेवकन-मारे 
सेवकीः सेवक-रिंद सेवकनू-माराल 
सेवकरेम्यः (सम्प्रदान) सेवक-रिगे पेवकत्‌-मार कु 
सेवकन-मारकाइ 
सेवकानास्‌ सेवक सेवकनू-मारुटे 
सेवकेपु सेवकरल्लि सेवकन्‌-मार हल 


कन्नड़ के इन रुपों में-र-बहुवचन का बोधक दे,-न्‌- (नु, नन्‍नु) एकबचन का द्योतक 
होता है । मलयालम में संस्कृत सेवक का रूप सेवक होता है और बहुवचन का 
प्रत्यय भार है । कर्ता में अधिकृत रूप (सेवकन्‌ एकवचन) लाया जाता है। और वि- 
भक्तियों के प्रत्यय -ए (कर्म),आल (करण),नु, आह (उंप्रदान),-टे (संबंध) और 
लू (अधिकरण) होते हैं। वहुवचन के रूप ऊपर दिए हैं, एकबचन के क्रम से 
सेवकने, सेवकत्राल, सेवकन्नु सेवकन्राइ, सेवकन्टे, सेवकनिल होते हैं। 

पूर्वोंतयोग तथा मध्ययोग के उदाहरण प्रशांत महासागर के द्वीपों की 
भाषाओं में मिलते हैं । इनमें प्रधान शब्द (अथंतत््व थोतक) के पहले और वाद को 
और यदि शब्द दो श्रक्षरों का हुआ तो मध्य में संबंधतत््व जोड़े जाते हैं। मुंडा 
भाषाओं में सी मध्ययोग के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं, जैमे संथाली भाषा में मंशि 
(मुखिया) म-पंक्कि (मुखिया गण), दलू (मारना) दपलू (परस्पर मारना)। 

श्लिए उन योगात्मक भाषाओं को कहते है जिनमें संबंधतत्त्व को जोड़ने 
के कारण अर्थतत्त्व वाले साग में भी कुछ विकार उत्न्न हो जाता है, तथापि संबंधतत्त्व 
की भलक अलग मालुम पड़ती है, जैसे सं० वेद, नीति, इतिहास से वैदिक, मैतिक, 
ऐतिहासिक । स्पष्ट ही यहां -इक जोड़ा गया है पर परिणामस्वरूप वेद आदि शब्दों 
में भी विकार आगया । अथवा अरबी कत॒व्‌ धातु का अथ' होता है 'लिखना? और 
उसमें स्वरों को जोड़कर किताव्‌, छुतुब्‌, कातिवू, मकतूव्‌ आदि शब्द वनते हैं | 
यहां भी विभिन्न स्वरों का योग स्पष्ट ऋलकता दहै। श्लिष्ट भापाओं के भी दो विभाग 
करिए जाते ईँ--एक ऐसी जिनमें जोड़े हुए भाग ( ध्यनियां ) मूल (अथंतत्त्तव) के 
बीच में घुल-मिल कर रहते;हैं और दूसरी ऐसी जिनमें जोड़े हुए. भाग प्रधानतः मूल 
भाग के बाद आते हैं। अरबी आदि सामी परिवार की भाषाएँ प्रथम विभाग की 
उदाहरण-स्वरूप हैं और संस्कृत आदि प्राचीन आर्यमापाएँ दूसरे की । 

प्रश्लिष्ट भाषा उसे कहेंगे जिसमें योग इस प्रकार हुआ है कि संबंधतल को अभे 

श४. 
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तत्व से अलग कर पाना असम्भव-सा है, जैसे संस्कृत के शिशु और ऋजु शब्दों से बने 
शैशव और आरजव शब्द । प्राचीन आर्यभाषाओं की शब्दावली में से कुछ अंश इसी 
वर्ग का है। प्रश्लिष्ट साषाश्रों में न केवल एक अर्थतत्व का और एक या अनेक संबं- 
धतरवों का योग होता है बढ्कि एक से अधिक अथतत्त्वों का समास की प्रक्रिया से योग 
हो सकता है, जैसे सं० राजपुत्र;, राजपुत्रगण॒ः, राजपृत्रगण॒विजयः | प्रश्लिष्ट भाषान्रों 
में कभी-कभी पूरा वाक्य ही जुड़-जुड़ाकर एक शब्द बन जाता है। जैसे ग्रीनलेंड की 
भाषा में, अउलिसरिअर्तेरिसुअपेक्‌ (वह मछली मारने के लिए जाने की जल्दी 
करता है) में अउलिसर (मछली मारना), पेअर्तेर (किसी काम में लगना) और 
पिन्नेत्ुअर्पोक्‌ (वह जल्दी करता है) इन तीन का संमिश्रण है | अमरीका महाद्वीप 
के मूल निवासियों की भापाएं अधिकतर इसी तरह की हैं । 

भाषाओं का आइतिमूलक वर्गीकरण विभिन्न भाषाओं में किसी एक लक्षण 
की प्रधानता पर (न कि संपूर्णता) पर निभंर है | अंगरेज़ी और हिंदी मुख्यरूप से 
अयोगात्मक भाषाएँ हैं, चीनी इनसे भी अधिक अयोगात्मक है | तुर्की, काफ़िर, कन्नड़ 
आदि अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर इनमें भी कहीं-कहीं श्लिष्ट के लक्षण दिखाई पड़ते 
हैँ-यज़मका में दोनों भागों में -अ- किंत॒ सेव्‌-मेक्‌ में दोनों भागों में -ए-; सेवक्न्‌ में आलू 
जोड़ने से -नू-क- न्‍्नू-आदि विकार श्लिष्ट के लक्षण हैं। इसी प्रकार पोलीनीशी भाषाएँ 
मुख्यरूप से अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर कुछ लक्षण अयोगात्मक दिखाई देते हैं । बास्क 
योगात्मक अश्लिष्ट भाषा है पर कुछ अ्रंश प्रश्लिष्ट दिखाई पढ़ते हैं | यही हाल बांदू 
भाषाओं का है | संस्कृत में श्लिष्ट ओर प्रश्लिष्ट दोनों अंश मिलते हैं । 

जिन भाषाओं का इतिहास मालूम है, उनसे पता चलता है कि कल जो भाषा 
श्लिप्ट थी वही आज कालांतर में अयोगात्मक हो चली है | संस्कृत से विकसित हिंदी 
झादि आधुनिक भाषाएँ उदाहरण-स्वरूप हैं। चीनी भाषाओं में संबंधतत्त्व-सूचक 
शब्द किसी समय पूरे अथंतत्त्व थे यह अनुमान किया जाता है। परसर्ग के रूप में 
प्रयोग में आने वाले शब्द (में, का आदि) पूर्वकाल में अ्रथंपूर्ण (मध्य-, कृत- आदि) 
शब्द थे यह तो स्पष्ट ही है। “स्वतंत्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालां- 
तर में किस प्रकार प्रत्यय समझे जाने लगते हैं?” इसका उदाहरण पतंजलि के महा- 
भाष्य से डा० मंगलदेव शास्त्री ने योगोप्ठसू, अविय्ोप्ठस; गोयुयस्‌, उष्ट्रयो 
युगम्‌, खरगोयुगस्‌ आदि? उद्धुत किया है। संस्कृत के क्रियापदों में ति -सि -मि,आादि 
प्रत्यय वस्त॒ुतः पूवकाल के सर्बनामों के अंश हैं यह निश्चय प्राय; भाषाविश्ञानियों 
ने स्वीकृत किया है। स्वतंत्र शब्द कालांतर में प्रत्यय का रूप धारण कर लेते 
हैं इस बात के प्रचुर उदाहरण अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं | इस प्रकार अनुमान 
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है कि प्रश्लिष्ट से श्लिष्ट, उससे अश्लिष्ट योगात्मक और अंत में अयोगात्मक अवस्था 
आती है। और फिर अ्रयोगात्मक से अश्लिष्ट योगात्मक, उससे श्लिप्ट और फिर 
प्रश्लिष्ट अवस्था आती है| अनुमान है कि कालचक्र में मापा का विकास इसी क्रम 
से होता आर रहा है। वर्तमान सृष्टि की प्रारंभिक भाषा प्रश्लिप्ट थी या अयोगात्मक, 
इसका निश्चय करना, साक्षी प्रमाणों के अभाव में, नितांत असंभव है | मैक्समूलर 
का यह अनुमान कि आदिम आय॑ केवल धातुओं का उच्चारण कर विचार-विनिमय 
करता था उपहासास्यद ही साबित हुआ । 
(ख) इतिहासिक वर्गीकरण 
जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोई आदि पुरुष होता है श्र उस से 
फिर शाखाएँ प्रशाखाएँ फूट निकलती हैं, उसी प्रकार ऐसा समझा जाता है कि आज 
जो भाषाएँ संसार में मौजूद हैं उनकी भी आदि-भाषाएँ थीं। यूरोप वालों को जब १७ 
वीं शताब्दी में संस्कृत का पता चला और वाद को विद्वानों ने उसकी लेटिन और 
ग्रीक से तुलना की, तो इनमें इतनी समानता की बातें मिलीं कि इनके आधार पर 
इनके आदि खोत की भाषा की कल्पना की गई। इस आादि-भाषा की शाखाएँ प्रशा- 
खाएँ ही वर्तमान काल की आर्यमाषाएँ हैं। आदिम आर्यंसापा की ध्वनियों और 
व्याकरण तथा शब्दावली का अनुमान करके कैसे-कैसे बाद की झआयमभाषाएँ उससे 
फूट निकलीं--यह सब अ्रध्ययन उसी प्रकार का है जैसा किसी आदिपुरुष के परि 
वार का। इसी दृष्ठांत से भाषाओं के विषय में भी जननी, भगिनी, दुद्विता आदि 
शब्दों का प्रयोग किया गया । पर मनुष्य-बर्ग के परिवार और इतिहासिक संबंध रखसे 
बाली भाषाओं के बीच की समता को केवल अलंकार-रूप समझना चाहिए | जननी, 
बहिन, वेठी आदि शब्द भाषाश्रों के बारे में पूरी तौर से उपयुक्त नहीं। जबला 
की लड़की जावाली हुई | दोनों का अलग-अलग श्रस्तित्व रहा, दोनों का समकालत्व 
भी रहा | पर भाषा के विषय सें ऐसा नहीं होता | जो वेटी कही जाती है वह दूसरे 
समय और दूसरे रूप में मां द्वी हे, जो बहनें हैं वह मां के ही कालांतर के रूप हैं । 
भाषारूपी मां-बहने एक साथ नहीं ठहर सकतीं । इसीलिए जहां तक संभव हो मां बहिन 
आदि शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए और करें भी तो दृष्टांत की सीमा समझ 
कर | सापा तो प्रवाहरूप है; उसके अलग-अलग नाम उसी प्रकार के हैं जैसे एक ही 
जलप्रवाह के स्थानभेद से भागीरथी, जाहववी, गंगा और हुगली । 
ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने के लिए, भाषाओं के बीच की परस्पर, स्थान की 
समीपता और साधारण समानता से विचार उत्पन्न होता है। यह विचार बहुधा ठीक 
ही उतरता है। हिंदी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी एक दूसरी के 
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निकट हैं, समानता भी है, इनका इतिहासिक संबंध है । पर मराठी के समीप ही तेलग्‌ 
भी है ओर कन्नड़ भी | इन दोनों के शब्दसमूह में बहुतेरे ऐसे हैं जो मराठी में भी हैं | 
तब भी मराठी का इन से इतिहासिक संबंध नहीं है | इसलिए केवल शब्दसमूह की 
समानता से इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता । 

किसी भाषा के शब्दसमह को चार भागों में बाँठा जाता है-- 

(क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 
शब्द-- यथा सवनाम; माता, पिता आदि संबंधियों के नाम; एक दो आदि संख्या 
बाचक शब्द; खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना आदि सवंसाधारण क्रियाओं के 
ब्योतक शब्द; सर्वसाधारण व्यवहार में लाई जाने वाली चीज़ों के नाम, जैसे पानी, 
आग, घर, मुँह, आँख, नाक आदि | 

(ख) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में नहीं आते किन्तु जिनकों 
समभते सभी हैं, जैसे बिछाने-ओढ़ने के कपड़े, पहनने के साधारण कपड़े, खाने पीने 
के साधारण बर्तन आदि के बोधक घोती, थाली, लोटा, आदि | 

(ग) सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उनके साधारण व्यवहार के 
शब्द, जैसे लिखना, पढ़ना, कलम, किताब, रुपया, पैसा, सवारी, तख़त, चारपाई, 
मेज़, कुर्सी, कमरा, गुपलख़ाना आदि | 

(घ) ऐसे शब्द जो केवल विशेप कलाओं और विद्याओं के व्यवहार में आते 
हैं और जिनका व्यवहार उस जनसमुदाय के बहुत परिमित वग में ही होता है, जैसे 
चित्रकला, साहित्यशास्त्र, भाषाविज्ञान आदि के पारिसाषिक शब्द | 

शब्दमृह के यह चार वर्ग आपेक्षिक दृष्टि से ही, मोटे तौर पर किए गए हैं, 
इनमें परस्पर कोई नपी-तुली विभाग-रेखा नहीं हे। यदि किसी जन-समुदाय की 
स्थिति ज़रा सुख-सुविधा की है तो (ख) वर्ग वाले बहुत से शब्द (क) वर्ग के ही होंगे 
ओर यदि पढ़ने लिखने आदि का सर्वकष नियम है तो (ग) वर्ग के भी बहुत से शब्द 
(क), (ख) में आ जायँगे । फिर एफ देश और दूसरे देश के रहन-सहन के अन्तर से 
भी भेद पड़ सकता हे | इंगलैंड में मेज्ञ कुर्सी आदि का प्रायः सर्वसाधारण प्रयोग है, 
.कीट-छुरी आदि का भी । पर अपने देश में इन चीज़ों का बोध कराने वाले शब्द (ग) 
वर्ग में ही आ सकेंगे | जापान की घन-समृद्धि अच्छी है और वहां के जन-साधारण 
की रहन-सहन का तल भी ऊँचा है पर उनकी सभ्यता यूरोप की सम्यता से भिन्न है। 
इस कारण जापान के जनसाधारण के व्यवहार के बहुत से पदार्थ यूरोपीय जन- 
साधारण के प्रयोग में नहीं आते और न यूरोप वालों के जापान वालों के, तथा न 
इनके लिए शब्द ही एक दूसरे की भाषा में मिलेंगे । तब भी इतिहासिक संबंध की 
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व्याकरण से भी अधिक महत्व की चीज़ ध्वनिसमूह है| जब दो भाषाएँ एंक 

दूसरे के निकट आती हैं और एक भाषा के शब्द दूसरी में जाते हैँ, तब्र अपरिचित 
ध्वनियों और संयुक्ताक्षरों के लिए. उसी प्रकार की देशी ध्वनियां ओर संयुक्ताक्षर स्थान 
कर लेते हूँ | फ़ारती के गरीब, काग्रजू, थूबूत, खसम, मजदूर, मजह, मआलूम, 
फ़लां, वक्त के हिंदी रूप गरीव, कागद (कायज), सबूत, खसम, सजुर, मजा 
मालुम, फलाना, बखत विदेशी ध्वनियों के स्थान पर स्वदेशी ध्वनियों को ही बिठा 
कर बने हैं। अँगरेज़ी के सिग्नल, लेटने, वाक्त के हिंदी रूप सिंगल, लालटेन 
वकस अंगरेज़ी संयुक्ताक्षरों की जगह हिंदी के प्रचलित संयुक्ताक्लरों को रखकर बनाए 
गए हैं | कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनिसमूह को ज्यों का त्थों नहीं लेती। यदि 
विजित वर्ग की भाषा के स्थान पर अधिकांश में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब 
ऐसा हो सकता है कि विजयी वर्ग की भाषा में कोई-कोई ध्वनिविकास जो विजित 
बर्ग की भाषा के अनुकूल हो द्रुतगति से होने लगता है। द्राविड़ भाषाओं में मूर्धन्य 
ध्यनियों की प्रधानता थी और है, वैदिकपूब आर्यभाषाओं में यह ध्वनियां बिल्कुल 
नहीं थीं; यह नतीजा संस्कृत, ईरानी, लैटिन और ग्रीक की ठुलना करने से निकलता 
है। पर वैदिककाल के उपरांत भारतीय आयभाषाश्रों में मूर्धन्य ध्वनियों (टबर्ग और 
पर) की उत्तरोत्तर इद्धि दिखाई देती है। यह नई ध्वनियां प्राचीन दंत्य ध्वनियों से ही 
विकसित हुई हैं। दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने वाला वर्ग कुछ काल तक विदेशी 
ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है ओर यद्दि इनकी 
नसंख्या भारी हुई और प्रभाव डाल सकी तो विजयी वर्ग की ध्वनियों को अपनो 
विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अ्रन्यथा थोड़े समय के बाद विजयी 
वग की भाषा पूरे तौर से विज्ित वर्ग की भाषा को हटा लेती है | पर यदि विजित 
वर्ग विजयी वर्ग से दूर रहकर भी अपना दैनिक व्यवहार कर सकता है, तो वह अपनी 
भाषाओं को सुरक्षित रख सकता है। यही कारण है कि जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में 
मुंडा भाषाएँ श्रव भी मौजूद हैं, और सुदूर दक्खिन में आये-सम्यता को स्वीकार कर 
लेने पर भी वहां के निवासी अपनी भाषाश्रों को क्रायम रकखे हुए हूँ | इस प्रकार अलग 
. बसे , जनतमुदाय की भाषा की रक्षा अधिक हो पाती है | कश्मीर के उत्तरी-पश्चिमी 
है| ह वैदिक भाषा के रूपी की रक्षा पंजाब ओर संयुक्तप्रांत की 

१६। जिप्सी (इबूड़ोंकी) भाषा में भी मारतीय 

/ दालां कि शब्दावली अधिकांश में यूरोपीय है | 

के लिए उनकी तद्रुपता श्रथवा एकरूपता 

व्यनिनियमों के अनुसार 
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ध्वनि-साम्य और ध्वनि-मिन्नता, दोनों मिलकर | ग्रीक वोउस्‌ , ठं० गौः, जर्मन कुह , 
आं० काउ शब्दों से आदि आयशब्द #गोउस का अनुमान किया गया है, श्रीक० देक 
लैटिन देकेम्‌, सं० दशा, गायिक तहहुमू, अं० टेचू के आधार पर आदि आये #देक्सू की 
कल्पना हुई है | किंतु सं०हिं० पंडित और झं० पंडित (27070) के आधार पर कोई 
पूर्वर्ती शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि की एकता है, और स्पष्ट ही अंग्रेज़ी 
में पंडित शब्द भारतीय आयंभाषाओं से उधार लिया गया है। सं० घृत, जि० खिल 
संश्ग्रातृ, जि० फ्लू भी इन दोनों भापाओं का संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संस्कृत 
के सघोष महाग्राण स्पर्श वण जिप्सी में सर्वत्र भ्रघोष मिलते हैं। दो भाषाशओ्रों के बीच 
के ध्वनिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए.। उस समय जहां समता की चूल 
नियमानुसार नहीं वैठती, वहां उन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर नियमों 
का निर्धारण करना चाहिए, और ऐसा निर्धारण हो जाने पर उन अपवादों को भी 
उठा-उठाकर जाँचना परखना चाहिए | 

इतिहासिक संबंध के लिए प्राय; स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों 
की उम्रता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण-साम्य से विचार वादरूप हो जाता 
है, और यदि ध्वनि-सास्य भी निश्चित हो जाय तो संबंध पूरी तरह निश्चयकोटि को 
पहुँच जाता है। यदि व्याकरण-साम्य न मिलता हो तो विचार विचारकोदि से ऊपर 
नहीं उठ पाता | यह असंभव नहीं कि कोई भापा विकसित होते-होते इतनी मिन्न हो 
जाय कि व्याकरण की समानता न प्राप्त हो, ओर दोनों भाषाओं की मध्यवर्ती अब- 
स्थाश्रों के सूचक लेख भी न मिलें। आज हिंदी और अंगरेज़ी के बीच परस्पर सर्व- 
नामों, संख्यावाचकों, पिता, माता आदि संबंधों के वोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त 
है, किंतु दोनों की व्याऊरण में समानता का लोप हो गया है। तोभाग्य से इन दोनों 
भाषाओं की पू्ववर्ती अवस्थाश्ं के प्रदर्शक अंथ दोनों तरफ़ मौजूद हैं जिनसे इतिहा- 
सिक संबंध स्थापित हो जाता है। यदि यह सामग्री उपस्यित न रहती तो हिंदी और 
अंगरेज़ी का संबंध विचार-कोंटि तक सीमित रहता | 

भाषा के विकास के संबंध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा से कई 
भायाएँ निकल पड़ती हैं, यह अलग ₹ ज्षेत्रों में काम किया करती हैं। उनमें की फ़िर 
कोई भाषा प्रधान दो जाती है और दूसरी वोलियों और भाषाश्रों को दवा देती है | 
कालांतर में फिर इससे शाखाएँ फूट पड़ती हैं, और फिर उनके स्थान पर कोई भाषा - 
प्रधान वनकर सामान्य हो जाती है | यही क्रम जारी रहता है | 

सष्टि के आरंभ में एक भापा रही होगी या अनेक, इस कौवृहलपूर्ण सवाल 
का जवाब तब तक मिलना संभव नहीं जब तक यह निश्चयपूर्यक न मालूम हो जाय 
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व्याकरण से भी अधिक महत्त्व की चीज़ ध्वनिसमूह है | जब दो भाषाएँ एक 
दूसरे के निकट आंती हैं और एक भाषा के शब्द दूसरी में जाते हैं, तब अपरिचित 
ध्वनियों और संयुक्ताक्षरों के लिए. उसी प्रकार की देशी ध्वनियां और संयुक्ताक्षर स्थान 
कर लेते हैं। फ़ारसी के गरीब, कागज, थुवूत, खसम, मजदूर, मजह, मआलूम, 
फलां, वक्तू के हिंदी रूप गरीब, कायद (कायज), सबूत, खसम, मजूर, मजा 
मातम, फलाना, बखत विदेशी ध्वनियों के स्थान पर स्वदेशी ध्वनियों को ही बिठा 
कर बने हैं। अँगरेज़ी के सिग्नल, लंटने, बाक्स के हिंदी रूप सिंगल, लालटेन 
वकस अंगरेज़ी संयुक्ताक्षरों की जगह हिंदी के प्रचलित संयुक्ताज्षरों को रखकर बनाए 
गए हैं| कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनिसमूह को ज्यों का त्यों नहीं लेती | यदि 
विजित वर्ग की भाषा के स्थान पर अधिकांश में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब 
ऐसा हो सकता है कि विजयी वर्ग को भाषा में कोई-कोई ध्वनिविकास जो विजित 
वर्ग की भाषा के श्रनुकूल हो द्ुतगति से होने लगता है । द्राविड़ भाषाओं में मूध॑न्य 
ध्वनियों की प्रधानता थी और है, वैदिकपू् आर्यभाषाओं में यह ध्वनियां बिल्कुल 
नहीं थीं; यह नतीजा संस्कृत, ईरानी, लैटिन और श्रीक की तुलना करने से निकलता 
है | पर वैदिककाल के उपरांत भारतीय आयभाषाशओं में मूर्धन्य ध्वनियों (टवर्ग और 
प) की उत्तरोत्तर इृद्धि दिखाई देती है | यह नई ध्वनियां प्राचीन दंत्य ध्वनियों से ही 
विकसित हुई हैँ | दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने वाला वर्ग कुछ काल तक विदेशी 
ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है और यदि इनकी 
जनसंख्या भारी हुईं और प्रभाव डाल सकी तो विजयी वर्ग की ध्वनियों को अपनी 
विशेष घ्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अन्यथा थोड़े समय के बाद विजयी 
वर्ग की भाषा पूरे तौर से विज्ित वर्ग की भाषा को हटा लेती है | पर यदि विजित 
वर्ग विजयी वर्ग से दूर रहकर भी अ्रपना दैनिक व्यवहार कर सकता है, तो वह अपनी 
भाषाओं की सुरक्षित रख सकता है | यही कारण है कि जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में 
मुंडा भाषाएँ अ्रव भी मौजूद हैं, और सुदूर दक्खिन में आाय-सम्यता को स्वीकार कर 
लेने पर भी वहां के निवासी अपनी भाषाश्रों को क़रायम रक्खे हुए हैं | इस प्रकार अलग 
बसे हुए जनसमुदाय की भाषा की रक्षा अधिक हो पाती है | कश्मीर के उत्तरी-पश्चिमी 
भाग की बोलियों में श्रवर भी वैदिक भाषा के रूपों की रक्षा पंजाब ओर संयुक्तप्रांत की 
भाषाओं से अधिक मात्रा में मिलती है। जिप्सी (हबूड़ों की) भाषा में भी भारतीय 
थआर्य-व्याकरण और ध्वनियां मौजूद हैं, द्वालां कि शब्दावली अश्रधिकांश में यूरोवीय है | 

घ्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनकी तद्रपता अथवा एकरूपता 
से काम नद्दी चलता | इतिद्वासिक संबंध के लिए चाहिए घ्वनिनियमों के अनुसार 
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ध्वनि-साम्य और ध्यनि-भिन्नता, दोनों मिलकर | ग्रीक वोउसू , सं० गौः, जमन कु , 
शं० काउ शब्दों से आदि आयशब्द ऋगोउस का अनुमान किया गया है, ग्रीक० देक 
लैटिन देकेश्‌, सं० दशा, गाथिक तहहुमू, अं० टेंचू के आधार पर आदि आर्य #देवम की 
कल्पना हुई है | किंतु सं०हिं० पंडित और अं० पंडित (?ए॥वं0 के आधार पर कोई 
पूर्वर्ती शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि की एकता है, और स्पष्ट ही अंग्रेज़ी 
में पंडित शब्द भारतीय आयंभापाओं से उधार लिया गया है। सं० घृत, जि० खिल 
संञ्रातू, जि० फल भी इन दोनों भापाओ्रं का संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संस्कृत 
के सघोष मह्ग्राण स्पश बण जिप्सी में सन्त अघोष मिलते हैं। दो भाषाश्रों के बीच 
के ध्वनिवाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए.।। उस समय जहां समता की चूल 
नियमानुसार नहीं वैठती, वहां उन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर मियमों 
का निर्धारण करमा चाहिए, और ऐसा निर्धारण हो जाने पर उन अपवादों को भी 
उठा-उठाकर जाँचना परखना चाहिए | 

इतिहासिक संबंध के लिए प्राय; स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों 
की समता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण-साम्य से विचार वादरूप हो जाता 
है, और यदि ध्वनि-सास्य भी निश्चित हो जाय तो संबंध पूरी तरह निश्चयकोटि को 
पहुँच जाता है। यदि व्याकरणु-साम्य न मिलता हो तो विचार विचारकोंटि से ऊपर 
नहीं उठ पाता | यह असंभव नहीं कि कोई भाषा विक्रतित होते-होते शतनी भिन्न हो 
जाय कि व्याकरण की समानता न प्राप्त हो, ओर दोनों भाषाओं की भध्यवर्ती श्रव- 
स्थाश्रों के सूचक लेख भी न मिलें । आज हिंदी और अंगरेज़ी के बीच परस्पर सर्व- 
नामों, संख्यावाचकों, पिता, माता आदि संबंधों के वोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त 
है, किंतु दोनों की व्याकरण में समानता का लोप हो गया है। सोभाग्य से इन दोनों 
भाषाओं की पूववर्तों अवस्थाओं के प्रदर्शक ग्रंथ दोनों तरफ़ मौजूद हैं जिनसे इतिहा- 
सिक्र संबंध स्थापित हो जाता है। यदि यह सामग्री उपस्यित न रहती तो हिंदी और 
अंगरेज़ी का संबंध विचार-क्रींटि तक सीमित रहता | 

साया के विकास के संबंध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा से कई 
भाषाएँ निकल पड़ती हैं, यह अलग र२ ज्षेत्रों में काम किया करती हैं। उनमें की फिर 
कोई भाषा प्रधान दो जाती है और दूसरी वोलियों और भापाश्रों को दवा देती है | 
कालांतर में फिर इससे शाखाएँ फूट पड़ती हैं, और फिर उनके स्थान पर कोई भापा - 
प्रधान बनकर सामान्य हो जाती है | यही क्रम जारी रहता है | 

सृष्टि के आरंभ में एक भाषा रही होगी या अनेक, इस कौवहलपूर्ण सवाल 
का जवाब तब तक मिलना संभव नहीं जब तक यह निश्चयपूर्वक न मालूम हो जाय 
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व्याकरण से भी अधिक महत्त्व की चीज़ ध्वनिसमूह है| जब दो भाषाएँ एक 
दूसरे के निकट आती हैं ओर एक भाषा के शब्द दूसरी में जाते हैं, तब अपरिचित 
ध्वनियों और संयुक्ताक्ञरों के लिए. उसी प्रकार की देशी ध्वनियां ओर संयुक्ताक्षर स्थान 
कर लेते हँ। फ़ारसी के गरीब, कांग्रजू, थूबूत, खसम, मजदूर, मजह, मश्रालूम, 
फुलां, वक्त के हिंदी रूप गरीब, कायद (कागज, सबूत, खसभ, मजूर, मजा, 
मालुम, फलाना, बखत विदेशी ध्वनियों के स्थान पर स्वदेशी ध्वनियों को ही बिठा- 
कर बने हैं। अंगरेज़ी के तिस्नल, लेटने, बाक्स के हिंदी रूप सिंगल, लालटेन 
वकस अंगरेज़ी संयुक्ताक्षरों की जगह हिंदी के प्रचलित संयुक्ताक्षरों को रखकर बनाए 
गए हैं | कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनिसमूह को ज्यों का त्यों नहीं लेती | यदि 
विजित वर्ग की भाषा के स्थान पर अधिकांश में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब 
ऐसा हो सकता है कि विजयी वर्ग को भाषा में कोई-कोई ध्वनिविकास जो विजित 
वर्ग की भाषा के अनुकूल हो द्रुतगति से होने लगता है | द्वाविड़ भाषाओं में मूधन्य 
ध्वनियों की प्रधानता थी और है, वैदिकपूव आयभाषाओ्ों में यह ध्वनियां बिल्कुल 
नहीं थीं; यह नतीजा संस्कृत, ईरानी, लैटिन और श्रीक की ठुलना करने से निकलता 
है| पर वैदिक्काल के उपरांत भारतीय आरयभाषाश्रों में मूर्धन्य ध्वनियों (अवर्ग और 
प) की उत्तरोत्तर बृद्धि दिखाई देती है | यह नई ध्वनियां प्राचीन दंत्य ध्वनियों से ही 
विकसित हुई हैं | दूसरी भापा को स्वीकार कर लेने वाला वर्ग कुछ काल तक विदेशी 
ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है और यदि इनको 
जनसंख्या भारी हुई और प्रभाव डाल सकी तो विजयी वर्ग की ध्वनियों को अ्रपनी 
विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अन्यथा थोड़े समय के बाद विजयी 
वर्ग की भाषा पूरे तौर से विजित वर्ग की भाषा को हटा लेती है | पर यदि विभित 
वर्ग विजयी वर्ग से दूर रहकर भी अपना दैनिक व्यवहार कर सकता है, तो वह अपनी 
भाषाओं को सुरक्षित रख सकता है। यद्दी कारण है कि जंगलों ओर पहाड़ी प्रदेशों में 
मुंडा भाषाएँ अब भी मौजूद है, और सुदूर दक्खिन में आय-सम्यता को स्वीकार कर 
लेने पर भी वहां के निवासी अपनी भाषाओं को क्रायम रक्खे हुए हैं | इस प्रकार अलग 
बसे हुए जनप्मुदाय की भाषा की रक्षा श्रधिक हो पाती है। कश्मीर के उत्तरी-पश्चिमी 
भाग की बोलियों में अबत्र भी वेदिक भाषा के रूपों की रक्षा पंजाब और संयुक्तप्रांत की 
भाषाओं से अधिक मात्रा में मिलती है। जिप्सी (हृवूड़ों की) भाषा में भी भारतीय 
आय-्याकरण और ध्वनियां मौजूद हैं, हालां कि शब्दावली अधिकांश में यूरोपीय दे | 
घ्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनकी तद्गुपता श्रथवा एकरूपता 
से काम नद्ठीं चलता | इतिद्वासिक संबंध के लिए चाहिए ध्वनिनियमों के अनुसार 
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ध्वनि-साम्य और ध्वनि-मिन्नता, दोनों मिलकर | ग्रीक वोउस्‌ , सं० गौः, जन कुह , 
अं० काउ शब्दों से आदि आरयशब्द #गोउस का अनुमान किया गया है, भ्रीक० देक, 
लैटिन देकेम्‌, सं० देश, गायिक तडहुमू, अं० टेनू के आधार पर आदि आर्य अदेक्सू की 
कल्पना हुई है । किंतु सं०हिं० पंडित और अं० पंडित (?प्रा60) के आधार पर कोई 
पूव॑वर्ती शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि की एकता है, और स्पष्ट द्वी अंग्रेज़ी 
में पंडित शब्द भारतीय आयसापाओं से उधार लिया गया है। सं० घृत, जि० खिल 
संगभातृ, जि० फ्लू भी इन दोनों मापाओं का संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संस्कृत 
के सघोप महाप्राण स्पश बणु जिप्सी में सर्वन्न अधोष मिलते हैं| दो भाषाश्रों के बीच 
के ध्वनिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए.। उस समय जहां समता की चूल 
नियमानुसार नहीं ब्ैठती, वहां उन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर नियमों 
का निर्धारण करना चाहिए, और ऐसा निर्धारण हो जाने पर उन अपवादों को भी 
उठा-उठाकर जाँचना परखना चाहिए | 

इतिहासिक संबंध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों 
की समता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरणु-साम्य से विचार वादरूप हो जाता 
है, और यदि ध्वनि-साम्य भी निश्चित हो जाय तो संबंध पूरी तरह निश्चयकोटि को 
पहुँच जाता है। यदि व्याकरण-साम्य न मिलता हो तो विचार विचारकोदि से ऊपर 
नहीं उठ पाता | यह अपंभव नहीं कि कोई भाषा विकसित होते-हीते इतनी भिन्न हो 
जाय कि व्याकरण की समानता न प्रास हो, ओर दोनों भापाओं की मध्यवर्ती अव- 
स्थाओं के सूचक लेख भी न मिलें । आज हिंदी और अंगरेज़ी के वीच परस्पर स्व- 
नामों, संख्यावाचकों, पिता, माता आदि संबंधों के वोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त 
है, किंठु दोनों की व्याकरण में समानता का लोप हो गया है| सौभाग्य से इन दोनों 
भाषाओं की पूववर्ती अवस्थाओं के प्रदर्शक अंथ दोनों तरफ़ मौजूद हैं जिनसे इतिहा- 
सिक संबंध स्थापित हो जाता है। यदि यह सामग्री उपस्थित न रहती तो हिंदी और 
अंगरेज़ी का संबंध विचार-क्ोंटि तक सीमित रहता | 

भाषा के विकास के संबंध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा से कई 
भाषाएँ निकल पड़ती हैं, यह अलग र२ ज्षेत्रों में काम किया करती हैं। उनमें की फिर 
कोई भाषा प्रधान हो जाती है और दूसरी बोलियों और भाषाश्रों को दवा देती है । 
कालांतर में फिर इससे शाखाएँ फूट पड़ती है, और फिर उनके स्थान पर कोई भाषा - 
प्रधान बनकर सामान्य हो जाती है। यही क्रम जारी रहता है । 

सृष्टि के आरंभ में एक भाषा रददी होगी या अनेक, इस कोतृहलपूर्ण सवाल 
का जवाब तब तक मिलना संभव नहीं जब तक यह निश्चयपूर्वक ने मालूम हो जाय 
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कि मनुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुई या प्रथ्वी के विभिन्न स्थानों पर। संखार की 
भाषाओं की वर्तमान अवस्था के अध्ययन से इस सवाल पर कोई रोशनी नहीं पड़ती | 

संसार की बहुत-सी जंगली जातियों, विशेषकर अमरीका और अफ्रोका 
वालियों की भाषाओं का अ्रध्ययन अभी पूरे तौर से नहीं हो पाया है | जब तक यह 
न हो पाए. तव तक निश्चयपूर्वक यह कहना कि संसार में क्रितने भाषापरिवार है 
असंभव है| फ्रीडरिक मूलर का अनुमान है कि इस समय प्राय; एक सौ परिवार हैं। 
कई भापापरिवार जिनको इत समय तक भापा-विज्ञानी विश्िन्न समझते आए हैं, 
उनके बारे में इधर कुछ विशेषज्ञों ने इतिहासिक संबंध के पक्ष में मत प्रकट किया है। 
उराल-श्रल्ताई और द्वाविड़ परिवारों में नो अमी तक प्रायः सबंसंमति से भिन्न माने 
जाते थे, अब परस्पर संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही है ।इधर कुछ विद्वान भूमध्य- 
सागर के क्रीव्दीप और उस सागर के पूर्व॑तटवर्ती प्राचीन भापाओं से भी इनका संबंध 
स्थापित करना चाहते हैं और मोहनजदाड़ो की उंस्कृति को द्वाविड़ सिद्ध करते हैं। 
आय ओर सामी परिवारों के ब्रीच भी संबंध स्थापित करने के उद्योग में हुए आदि 
विशेषज्ञ लगे हुए हैं | इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जाय॑ और परिवारों की संख्या 
कम हो जाय, तो भी वर्गीकरण के जो सिद्धांत ऊपर निश्चित किए गये हैं उनमें कोई 
अंतर नहीं पड़ता | 


उन्नीसवां अध्याय॑ 
विविध भाषापरिवार 


सुविधा के लिए संसार की भाषाओं को चार चक्रों में वॉँठ जाता है--(क) 
(उत्तरी और दक्खिनी) अमरीका, (ख) प्रशांत महासागर के द्वीप (ग) अफ्रीका और (घ) 
यूरोप-एशिया | इस अध्याय में पहले तीन चक्रों की सापाओ्रों का विवेचन किया जायगा | 

अमरीका चक्र 

इस चक्र के अंतगत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी दक्खिनी और मध्य) 
भागों के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ आती हैं । ईसवी १५वीं सदी 
के अंत में यूरोप से एक जहज़ भारतवर्ष की खोज करता हुआ, भ्रम से चक्कर खाता 
हुआ यहाँ पहुँच गया ओर तभी से यहाँ के मूलनिवासियों का नाम इंडियन! पड़ 
गया | अनुमान है कि कोलम्बस के समय समस्त मूलनिवासियों की संख्या चार पांच 
करोड़ रही होगी, जो अब घटते घटते डेढ़ करोड़ रह गई है | यूरोपीय साप्नाज्य का 
यही प्रभाव प्रशान्त महासागर के द्वीपों के और अफ्रीका के मूल-निवासियों पर भी 
पड़ता रहा है| इन लोगों में लिखने का कोई रवाज नहीं था। विशेष घटनाओं की 
याद, रंग विरंगी रस्सियों में गांठ वाँधकर रक्‍्खी जाती थी | पत्थरों, घोंघों पर तथा 
चमड़े आदि पर भी कुछ भांति भांति के चित्र और निशान वने मिलते ई पर इनका 
कोई श्रथ नहीं निकलता | और जो निकलता भी होगा उसे मूलनिवासी बताते नहीं । 
तथापि नहुआअत्ल और मय भाषाओ्रों में अब लिपि मिलती है। मय भाषा की पुस्तकों 
में बहुधा साथ ही साथ स्पेनी भाषा में अनुवाद भी मिलता है। 

तुलनात्मक व्याकरण के, और बहुधा श्रन्य व्योरेवार गन्थों के अभाव में इन 
भाषाओं के विषय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता | इनमें क्लिक और महा- 
प्राय ध्वनियां मिलती हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन मृूलनिवा््तियों की 
जातियां इधर उधर आती जाती रहो हैं ओर एक दूसरी पर आधिपत्य पाती रही हैं । 
इसीलिए भाषा-छंवंधी सामान्य लक्षणों के साथवाथ विशेषताओं का बड़ा मारी घालमेल 
मिलता है| कभी कभी कोई कोई बोली इतनी ज़ालिम सावित हुई है कि उसने जीती 
हुई जातियों की बोलियों को वर्बाद ही कर दिया है। कोलम्बस के आगमन के पूर्व, दक्खिनी 
अमरीका में कुइचुआ, इंका नाम के साम्राज्य की राजभाषा थी । स्पेनी विजेताशों ने इसी 
को मूल निवासियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया । 

श्द्‌ 
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कि मनुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुई या प्रृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर | संसार की 
भाषाओं की वर्तमान अवस्था के अध्ययन से इस सवाल पर कोई रोशनी नहीं पड़ती | 

संसार की बहुत-सी जंगली जातियों, विशेषकर अमरीका और अफ्रीका 
वालियों की भाषाओ्रों का अध्ययन अभी पूरे तौर से नहीं हो पाया है । जब तक यह 
न हो पाए तब तक निश्चयपूवंक यह कहना कि संसार में कितने भाधापरिवार हैं 
असंभव है | फ्रीडरिक मूलर का अनुमान है कि इस समय प्रायः एक सौ परिवार हैं। 
कई भाषापरिवार जिनको इस समय तक भाषा-विज्ञानी विभिन्न समभते आए हैं, 
उनके बारे में इधर कुछ विशेषज्ञों ने इतिहासिक संबंध के पक्ष में मत प्रक्रट किया है। 
उराल-अ्रल्ताई और द्वाविड़ परिवारों में जो ग्रभी तक प्रायः सर्वसंमति से भिन्न माने 
जाते थे, अब परत्पर संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही है | इधर कुछ विद्वान भूमध्य- 
सागर के क्रीटद्वीप और उस सागर के पूर्वतटवर्ती प्राचीन भाषाओं से भी इनका संबंध 
स्थापित करना चाहते हैं और मोहनजदाड़ो की संस्कृति को द्वाविड़ सिद्ध करते हैं। 
शआ्राय और सामी परिवारों के बीच भी संबंध स्थापित करने के उद्योग में हट आदि 
विशेषज्ञ लगे हुए हैं । इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जाये और परिवारों की संख्या 
कम हो जाय, तो भी वर्गीकरण के जो विद्धांत ऊपर निश्चित किए गये हैं उनमें कोई 
अंतर नहीं पड़ता | 


उन्नीसवां अध्याय 
विविध भाषापरिवार 


सुविधा के लिए संसार की भाषाओं को चार चक्रों में बाँठा जाता है--(क) 
(उत्तरी और दकिखिनी) अमरीका, (ख) प्रशांत महासागर के द्वीप (ग) अफ्रीका और (घ) 
यूरोप-एशिया | इस अध्याय में पहले तीन चक्रों की भाषाओं का विवेचन किया जायगा । 

अमरीका चक्र 

इस चक्र के अंतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरो दक्खिनी और मध्य) 
भागो के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ आती हैँ । ईसवी १५वीं सदी 
के अंत में यूरोप से एक जहाज़ भारतवर्ष की खोज करता हुआ, भ्रम से चक्कर खाता 
हुआ यहाँ पहुँच गया और तभी से यहाँ के मूलनिवासियों का नाम इंडियन! पड़ 
गया | अनुमान हे कि कोलम्बस के समय समस्त मूलतिवासियों की संख्या चार पांच 
करोड़ रही होगी, जो अब घणते घटते डेढ़ करोड़ रह गई है । यूरोपीय साम्राज्य का 
यही प्रभाव प्रशान्त महासागर के द्वीपों के और अफ्रीका के मूल-निवासियों पर भी 
पड़ता रहा है। इन लोगों में लिखने का कोई रवाज नहीं था। विशेष घटनाओं की 
याद, रंग बिरंगी रस्सियों में गांठे बाँचकर रखी जाती थी | पत्परों, घोंधों पर तथा 
चमड़े आदि पर भी कुछ भांति भांति के चित्र और निशान बने मिलते हूँ पर इनका 
कोई अर्थ नहीं निकलता | और जो निकलता भी दोगा उसे मृलनिवासी बताते नहीं । 
तथापि नहुभ्रत्त और मय भाषाश्रों में अब लिपि मिलती है | मय भापा की पुस्तकों 
में बहुधा साथ ही साथ स्पेनी भाषा में अनुवाद भी मिलता है। 

तुलनात्मक व्याकरण के, और बहुघा अन्य व्योरेवार अन्थों के अभाव में इन 
भाषाओं के विषय से विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। इनमें क्लिक और महा- 
प्राण घ्वनियां मिलती हैं | ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन मूलनिवातियों कौ 
जातियां इधर उधर आती जाती रही हैं और एक दूसरी पर आधिपत्य पाती रही हैं | 
इसीलिए मापा-संबंधी सामान्य लक्षणों के साथसाथ विशेषताओं का बड़ा भारी घालमेल 
मिलता है | कभी कभी कोई कोई बोली इतनी ज़ालिम सावरित हुई है कि उसने जीती 
हुई जातियों की वोलियों को वर्वाद ही कर दिया है । कोलम्बस के आगमन के पूर्व, दुक्खिनी 
अमरीका में कुइचुआ, इंका नाम के साम्राज्य की राजमापा थी। स्पेनी विजेताओं ने इसी 
को मूल निवासियों के बीच ईसाई धमे के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया | 

१६ 


१२२ सामान्य भाषाविज्ञान 


इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण, गुश्र्नी तुपी का भी प्रयोग ईसाई पादरियों 
ने धर्म-प्रचार के लिए. किया। परस्पर जय-पराजय के प्रभाव-स्वरूप ही करीब और 
अरोवक भापाओ्ं की स्थिति है जिसका उल्लेख ऊपर (४० १०८ पर ) किया जा 
चुका है। अरोवक जाति पर करीब जाति ने विजय प्राप्त कर ली और उसके पुरुषवर्गं 
को या तो बीन बीन कर मार डाला या दूर भगा दिया | स्त्रियों को रख लिया | ये 
बराबर अरोवक ही बोलती रहीं। बाद की पीढ़ियां भी इसी प्रकार दोनों भाषाएँ अब 
तक बोलती चली आ रही हैं और पुरुपवर्ग की करीब पर हो स्त्रीव्ग की अरोवक 
का प्रभाव पड़ता दिखाई देता है । 

इन भाषाश्रों के बारे में अभी विशेष अनुसंघान नहीं हो पाया है तब भी 
इनको कई परिवारों में बाँद सकते हैं। अनुमान है कि इन परिवारों की संख्या सौ 
सवा सी के क़रीब है। प्रायः इन सभी भाषाओं में एक सामान्य लक्षण प्रश्लिष्ट योगा- 
त्मकर के रूप में पाया जाता है। इनमें बहुधा पूरा पूरा वाक्य ही एक लम्बे शब्द द्वारा 
व्यक्त किया जाता हैं | संस्कृत की तरह विभिन्न पदों को जोड़कर यह समास के रूप 
में नहीं होता वल्कि हर पद का एक २ प्रधान अ्रक्षर या ध्वनि लेकर, सब को एक 
साथ मिला देते हैं | चेरोकी भाषा के पद नधोलिनिन्‌ (हमारे लिए डोंगी लाओ) में 
इसी प्रकार तीन शब्द नतेत्‌ (लाओ), अमोखोल (नाव, डोंगी), और निन््‌ (हम 
को) मिले हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार एक दजन शब्द तक एक पद के रूप में 
उपस्थित पाए जाते हैं और उन सभी शब्दों का पदार्थ एक साथ वाक्याथे के रूप में 
श्रोता को मालूम हो जाता हैं। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग इन भाषाओं में चहुत कम है | 

इस चक्र की सभी भापाएँ जंगली नहीं हैँ | इन जातियों में से क्रिसी किसी ने 
साम्राज्य स्थापित किए | मेक्सिको के साम्राज्य का अंत सोलहवीं सदी में यूरोप वालों 
के पहुँच कर विध्यंस करने पर हुआ | वहां की मय और नहुअरल भाषाएँ संस्कार की 
हुई सी हैं और उनमें साहित्य भी मिलता है । 

इस चक्र की भाषाओं का वर्गीकरण प्रायः मूगोलिक आधार पर किया जाता 
ई जो चादे बिल्कुल ययातय न हो तब्र भी सुविधा का है। 


देशनाम भाषा साम 
गरनलेंड एस्किमो 
जल जी कनाडा अथवस्की (समृह) 
उत्तर अमराका संयुक्त राज्य श्रल्गोनकिन (श्रादि) 


मेक्सिको _ नहुश्॒त्त (प्राचीन) 
पर ( अज़्तेक (वत्तमान) 
युकतन मय 
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उत्तरी प्रदेश करीब, अरोवक 
मध्य प्रदेश गुश्न्नी तुपी 
अपनी अधिक पच्छिमी प्रदेश अरौकन, कुद्दखुआा 
(पेर और चिली) 
दुक्खिनी प्रदेश चको, तियरा देल्‌ 
फूगो 


इनमें से तियरा देल फूगो भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनों, संसार में सब से 
अधिक संस्कृति-हीन माने जाते हैं | एस्किमो के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह उराल-श्रल्ताई परिवार की है | 
प्रशान्त महासागर चक्र 

इस चक्र की भाषाएँ प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर के समस्त 
हीपों में, अफ्रीका के दक्खिन पूरव में स्थित मडगैस्कर द्वीप से लेकर चाइल के पच्छिम 
मे स्थित ईस्टर द्वीप तक फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत भाषा-समूहों के नाम बहुधा 
भूगोलिक नामों पर रक्खे गए हैं । इन सभी समूहों की पदरचना ओर वाक्यरचना में 
विचित्र समानता मिलती है और ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी है जिससे भाषा की ससा- 
नता में कोई बाधा नहीं पड़ती । धातुएँ प्रायः इत्यक्षर होती हैं, वलाघात प्रायः इनसें 
से प्रथम अक्तर पर दिया जाता है। अनुमान किया जाता है कि हृत्यज्षर धातु किसी 
समय एकाक्षुर रही होगी। क्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और मध्यविम्यस्त प्रत्यय मिलते 
हैं| संज्ञा में न लिंगमेद होता है और न ही उसके रूप चलते हैं। 

प्रशान्त महासागर दीप चक्र में बहुत सी भाषाएँ हैं और उनके अन्तर्गत सेकड़ों 
बोलियां हैं इनमें से वहुत कम साहित्यिक हैं, केवल मलाया (सुमात्रा, जावा) की भाषा 
में कुछ साहित्य है| प्रायः यह सभी भाषाएँ योगात्मक अश्लिष्ट आइति की हैं, जो 
नहीं हैं और अ्रयोगात्मक अ्रवस्था को पहुँच गई हैं उनकी भी पूर्व अवस्था के योगात्मक 
होने के प्रमाण मौजूद हैं। सारे चक्र की भाषाओं को पाँच परिवारों में विभाजित किया 
गया है--(?१) सलाया (या इंडोनेशिया) परिवार, (२) मलेनेशिया परिवार, (३) 
पॉलीनेशिया परिवार, (४) पापुश्रा परिवार, (५) आस्ट्रेलिया परिवार । इनमें से पहले 
तीन बड़े परिवार हँ और वाक़ी दो छोटे | पहले तीन को कभी-कभी एक बृहसर परि- 
वार, सलाया-पालीनेशिया नाम से, माना जाता है और कभी कभी पाँचों को यही 
मलाया-पालीनेशिया नाम या श्ास्ट्रोनेशिया नाम दिया जाता है। इन पाँचों का 
स्रोत एक दी है | पहले तीन, आकृति के हिसाव से तीन विभिन्न अवस्थाओं में है। 
सलाया भाषाएँ उपयर्ग और प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अश्लिष्ट अवस्था में हूँ, 
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आदि छोटे-छोटे द्वोपों की हैं और अधिकतर योगात्मक अ्रश्लिष्ट आकृति की हैं । 
उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं | उदाहरण के लिए न्यूगिनी की मफ़ोर भाषा में ज-स्नफ़ 
(मैं सुनता हूँ), व-स्नफ़ (तू सुनता है), इ-म्नफ़ (वह सुनता है), सि-म्नफ़ (वें सुनते 
हैं), जनम्तफ़उ (मैं तेरी बात सुनता हूँ), लि-म्नफ़ि (वे उसकी बात सुनते हैं)। 

आस्ट्रेलिया परिवार की भाषाएँ आस्ट्रेलिया के सभी प्रदेशों में मूल निवासियों 
द्वारा धोली जाती हैं ओर एक ही स्ोत से निकली हैं। ये अ्रंत में प्रत्यय जोड़ने वाली 
योगात्मक अ्रश्लिप्ट आकृति की हैं इस कारण कुछ लोग इन्हें द्वाविड़ भाषाओं से 
संबद्ध समझते ये । इस परिवार की टस्मेनिया भाषा अब समाप्त हो चुकी। और 
भाषाएँ भी जंगली जातियों की हैं। यूरोपीय उपनिवेशों के कारण इन मूल निवासियों 
का जीवन संकटमय है और पशु-पक्षियों की तरह यह दिन प्रति दिन मौत के गडढ़े 
में गिरकर विलुप्त होते जाते हैं | सारे आस्ट्र लिया महाद्वीप की जनधंख्या अ्रस्सी 
लाख है| इसमें यह मूल निवासी केबल पचास साठ हज़ार रह गए हैं। 


अफ्रीका चक्र 


इस महाद्वीप में चुशमैन (गुल्म निवासी) परिवार, बांदू परिवार, सुडान परि- 
वार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं । 

अमरीका चक्र की भाषाओं की अपेक्षा अफीका चक्र के मूलनिवाधियों की 
भाषाएँ अधिक उन्नत और समृद्ध हैं। इस चक्र म॑ समस्त उत्तर प्रदेश में सामी 
भाषाओं का आराधिपत्य प्रायः दो हज़ार वर्षों से रह्य है। और इधर दो तीन सो साल 
से दक्खिन के कोने पर श्लोर समस्त पच्छिमी किनारे पर यूरोपीय जातियों ने क़व्ज़ा 
करके इन मूलनिवासियों को महाद्वीप के भीतरी भागों की श्रोर खदेड़ दिया है। 
सम्बता का प्रकाश लाने बाली इन सामी और यूरोपीय जातियों ने इन पूर्व 
निवासियों को भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं समझा | समस्त श्रफ्रीका में यह आदि- 
निवासी शअ्रव भी इस गई गुज़री हालत में क़रीब दस करोड़ के हैं। इससे अ्रम- 
रका चक्र के डंढ़ करोड़ की तुलना से ही यह निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है 
कि इन अफ्रीका वालों में अधिक स्थामशक्ति है | अनुमान किया जाता है कि पिछले 
चार पाँच सी सालों में इन शआदिनिवासियों में कोई मौलिक परिवततन नहीं हुए। 
श्रात श्रफ्रोका युरापीय साम्राज्य के चंगुल में हे | विविध राष्ट्र लूट खसोट कर रहे 
हैं। बढ़िया बढ़िया उपजाऊ घरती छीन रक्‍्खी दे, सारा व्यापार दृथिया लिया है । इस 
यापार के फलस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएँ, नीगो-इंगलिश, नीग्रोपु्तंगाली, नीग्रों- 
फ्रेंच आदि विशेष काम में लाई जाती हैं। उत्तर ओऔर मध्य भाग में अरबी का बोल 


हि ॥ 
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वाला है | उसको छोड़कर अफ्रीका की भाषा हडसा भी प्रायः अधिकांश अफ्रीका 
त्ेत्र में बोली और समझी जाती है । यूरोपीय भाषाएँ तो हैं ही । 
घुशमैन परिवार 

बुशमैन जाति के लोग दक्खिनी अफ्रीका के मूल निवासी समझे जाते हैं; इनकी 
बहुत सी बोलियां हैं| ग्रामगीतों और श्रामकथाओं को छोड़कर कोई साहित्य नहीं | 
आक्ृति की दृष्टि से ये मापाएँ अंत में प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक श्रश्लिष्ट 
अवस्था में हैं| इनके कुछ लक्षण सुडान परिवार की भाषाश्रों से मिलते हैं और कुछ 
बांट परिवार की प़लू भाषा से | संभव है कि ज़लू की ध्वनियों पर इस परिवार की 
भाषाओं का असर पड़ा हो | बुशमैन में क्लिक ध्वनियां छु। हैं--दन्त्य, मूध॑न्य 
पार्श्विक, तालव्य और ओष्ठ्य | इन भाषाओ्रों में लिंग पुरुषत्व और ख््रौत्व पर निभर 
न होकर प्राणिवर्ग और अ्रप्राणिवर्ग पर अवलंबित है | इस बात में द्राविड़ भाषाश्रों 
के चेतन और अचेतन लिंग से समता है। वहुबचन बनाने के बहुतेरे ढंग हैं जिनमें 
अभ्यातत मुख्य है | 

होटेटाट भाषाएँ भी वुशमैन के अन्तर्गत समझी जाती हैं, यद्यपि बुशमैन 
शायद अधिक प्राचीन हैं | होटेटाट पर हामी सापाश्ों का प्रभाव पड़ा है। अनुमान 
है कि किसी समय होटेंटाट जाति वाले बहुत दूर तक फैले हुए ये और हामी के 
निकट तक पहुँचे थे | होटेंटाट शब्द प्रायः एकाक्षर होते हैं। तीन ( एक, द्वि, बहु ) 
वचन होते हैं | उत्तमपुरुष के द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम के दो रूप, वाच्य 
समावेशक और व्यतिरिक्त, पाए जाते हैं | 

वांदू परिवार 

यह भाषाएँ प्रायः सारे दक्खिनी अफ्रीका, में भूमध्य रेखा के नीचे के हिस्से 
में बोली जाती हैं | पूरव में ५० डिगरी देशांतर रेखा तक यही हैं। इनके दक्खिन 
पब्छिम में होटेंटाट और बुशमैन हैं, ओर उत्तर में सुडान परिवार की विभिन्न भापाएँ | 
होटेंटाट के उत्तर में इनके बोलने वाले अन्ध महासागर तक फैले हुए हैं | इस परि- 
बार में क़रीब १५० भाषाएँ हू जो तीन समूहों में वाँटी जाती हैं--- 

: पूर्वो-- प्रधान भाषाएँ काफ़िर और ज़ुलू 

मध्यवर्ता--प्रधान भाषा सेसुतो 

पब्छिमी--प्रधान भाषा कांगो 

इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं | जंज़ोवार और पड़ोस के समुद्रतट की 
भाषा स्वहीली में अरबी लिपि में लिखे कुछ लेख मिले हैं| इसके अलावा इन मापाश्रों 
का शान हमें पादरियों की बनाई रोमनलिंपि में लिखी किताबों से ही मिलता है । 
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भाई हैम अफ्रीका के बहुतेरे देशों के निवासियों--मिखवालों, फ़ोनीशियन, इथियोपियन 
कन्नानाइट आदि लोगों --के आदिपुरुष माने जाते हैं । इन्हीं दो भाइयों के नाम से इस 
परिवार के दोनों भागों के नाम पड़े हैं| हामी भाग की भाषाएँ सारे उत्तरी अफ्रीका 
में फैली हुई हैं और इन भाषाओं को बोलने वाली कुछ जातियां दक्खिन और मध्य- 
बर्ती अफ्रीका में भी घुसती चली गई हैं | सामी भाग की भाषाएँ मुख्य रूप से एशिया 
में बोली जाती हैँ पर उसकी प्रधान भाषा अरबी ने सारे उत्तरी अफ्रीका में भी घर 
कर लिया है | पच्छिम में मोरक्‍्क्रो से लेकर पूरब में स्वेज़ तक तथा सारे मिस्र में यही 
सर्वेसर्या है। अल्जीरिया और मोरक्क्रों की राजभाषा अरबी ही है। कार्थेज, तथा 
हव्श देश में सामी परिवार की भाषाएँ बहुत प्राचीन काल से रही हैं । हब्शी राज- 

भाषा सामी है। और भी कई सामी भाषाएँ ओर बोलियां यहां बोली जाती हैं । 
कुछ भाषाविज्ञानी हामी को सामी से विभिन्न परिवार की मानते हैं पर दांनों 
में साम्य के लक्षण इतने ज़बदस्त हैँ कि इनको अलग-अलग परिवार न मानना ही 
ठीक होगा । दोनों के स्वंनाम एक ही खतोत से निकले हैं यह स्पष्ट और विवादहीन 
है; संज्ञा के बहुवचन के प्रत्यय दोनों में एक ही से हैं ओर उनका उद्गम समान है, 
-त॑ प्रत्यय दोनों में स्लीलिंग का बोध कराता है। दोनों में लिंगमेद भी पाया जाता है 
और क्रियापद बनाने में दोनों में काल की अपेक्षा क्रिया की सम्पू्णंता अ्रपूर्णता का 
अधिक महत्त्व है | इन महत्त्वपूर्ण लक्षणों के कारण दोनों को एक ही परिवार के दो 
(भाग मानने के पक्ष में भापाविज्ञानी अधिक हैं | सामी परिवार का सब से महत्त्वपूर्ण 
: लक्षण, अन्‍न्‍रधातु ओर स्वरव्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी में नहीं पाया जाता | पर 
इसका समाधान इस बात से हो जाता है कि दोनों हज़ारों बरस पहले अलग हुईं । 
संभव हे कि मिल आदि देशों की मूल भाषाश्रों के प्रभाव के कारण हामी से यह महत्त्व" 

पूर्ण लक्षण हट गया हो । 
हामी समृह 
इस परिवार के हामी भाग के पाँच मुख्य लक्षण हँ-- 

(१) पद बनाने के लिए. उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं । पदरूप 
देने के लिए संज्ाश्रों में उपसर्ग लगते हैं और कियाशं में प्रत्यय्न | प्रेरणार्थक, सम- 
भिद्दार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हैं और संस्कृत के आत्मनेपद के वज़न की भी क्रिया 
फी प्रक्रिया दै। समभिद्दार में धातु के अ्रम्यास के श्राधार पर रूप बनते हैँ-- जैसे 
सोमाली भाषा में लब्‌ (तद्द करना), लबू लब्‌ (बार बार तद्द करना), योड (काटना) 
गोगोह (दुकरेन्दरकद कर देना), यल्‌ (मीतर जाना), गलि (भीतर रखना) । 

(२) किया में काल का बोब उतना नहीं दोता जितना काय के पुण दवा जाने 


होता हैं ते प्रत्यय जद 
परतिंगा) 
जे लिंगमेंद कर देंगी 


छ्ष्ण गण 
रण एगेशॉ ) कहते कैसे सोमाली 
.) (प्‌ ०) 


9 
लिवहझी- बहुत जन और वहुतन्सी माताएँ, 
१ 
ह्च्र्म ॥ पाए. ज॑ न] और विशेष 
बचन और कि का मेंद करने के लिए त्थ बो' 
डे सिल्ली रे सोन (भाई) सोनु(भाई 4० ब०); 


कराने के लिए प्रत्यग 
तहोन्द्‌ (बहिन) उओवक, त्‌.पू.० दे उ्नोन्‍्च्‌ (६ स्नी० ओन्‍फ (वदए)7 
बद- स्त्री०-हैं) || 
हर त्त्‌ स्त्रीलिंग आदि, एकर्ती 
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के कुशी समूह की, सोमालीलेंड की सोमाली, और लीबिया की लीवी (या बबेर) 
प्रसिद्ध हैं। वर्तमान काल की मिस्री भाषा गठन में वड़ी सीधी सादी है। उसकी घातुएँ 
(मूल शब्द) कुछ एकराक्षर और कुछ अनेकाक्षर हैं। विभक्तियों के लिए प्रत्यय नहीं 
जुड़ते | 

कुछ भापाविज्ञानी बुशमैन भाधावग को भी (लिंगभेद के लक्षण के कारण) 
हामी परिवार में शामिल करते हैं पर यह ठीक नहीं | 

सामी-हामी परिवार की सामी शाखा का विचार अगले अध्याय में किया 
जायगा। यूरोप और एशिया में उराल-अत्ताई, चीनी, सामी, काकेशी, द्वाविढ़ तथा 
था परिवारों के अलावा कुछ असंबद्ध भाषाएं सी हैं| इन सब का भी विवेचन 
ग्रगले अ्रध्यायों म॑ होगा | 


बीसवां अध्याय 


यूरेशिया के भाषापरिवार 


सामी समूह 
सामी भाषाओं के मुख्य लक्षण ये हैं -- 

(१) अर्थतत््व का बोध करानेवाला शब्द का भाग, धातुरूप, त्रिव्यंजनात्मक 
होता है | यह तीनों व्यंजन तथा उनका क्रम स्थिर रहता है। इन व्यंजनों में स्वर 
जोड़कर पद बनाए; जाते हैं | इस प्रकार संबंध-तत््व का काम प्रायः सर्वाश में इन 
स्वरों द्वारा ही लिया जाता है | उदाहरणार्थ-- 

कृत्लू (मारना), क्त्यू (लिखना), “द्रव (चोट पहुंचाना), वृगूद (पा जाना), 
क़तलू से कतल (उसने मारा), छुतिल (वह मारा गया), (य-) वतुलु (वह मारता 
है), कातिल (मारना), क्रित्लू (बैरी), क्रितालू (मार), क्रातल (मारने की कोशिश 
करना), आदि | 

(२) संबन्ध-तत््य का भाव इन स्वरों के अलावा उपसग और प्रत्यय जोड़कर 
भी प्रकट किया जाता है। प्रायः क्रिया के रूपों की सिद्धि करने के लिए इनका इस्ते- 
माल होता है। उदाहरणार्थ अरबी भाषा में अक्तव (प्रेरणार्थंक्र, उसने लिखवाया), 
तक्कब (उसने परस्पर लिखा), इनकतव (लिखा गया), इक्ततव (उसने दूसरे से 
बोला हुआ लिखा), इस्तक्कव (उसने किसी से लिखने को कहा) । 

मी भापाश्रों में एक एक ही उपसग और प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, आर्य परिवार 
की भाषाओं की तरह प्रत्ययों और उपसर्गों के ढेर के ढेर एक धातु के साथ नहीं 
लगाए जा सकते। 

(३) सामी भाषाओं में लिंग-मेद होता है और ल्ली प्त्यय - तू या अत्‌ जोड़ 
कर ख्लौलिंग शब्द बनता दँ। उदादरणार्थ असीरी भाषा में सल्नक (राजा), मलकत्‌ 
(रानी), अरबी में इच्नू (वेट), विन्त्‌ (वेटी)। इसी - तू का यहूदी भापा में विकास 
थ्‌ >ह मिलता दे और अरबी में ह्‌ (मलकह )। 

(४) आय भापाश्रों के समास के वज्ञन की कोई चीज़ सामी भाषाओं में 
नहीं मिलती | समूस-सी कोई ज़रा-सी चीज़ व्यक्तिवाचक उंजाओं (वेन-जमिन्‌ , 
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ले कह इज़्राएल) में मिलती है । यहाँ पदक्रम आय भापाश्रों से विल्कुल उल्टा 
हृ स्पष्ट दीखता है। 

(५) संज्ञा की तीन विभक्तियाँ प्राचीन सामी भाषाओं में मिलती है--कतृ , 
कर्म श्र संबंध (जैसे अच्द, अब्दी, अच्दा) जो प्रत्यय जोड़कर बनती थीं | पर 
वर्तमान भाषाओं में यह लुप्त सी हैं| अब उपसर्ग जोड़कर काम निकाला जाता है । 
प्राचीन सामी में एकवचन, द्विवचन और वहुवचन भी प्रत्यय जोड़कर बनते थे | 

(६) सामी भाषाओं में दो काल होते हँ--एक पूर्य दूसरा अपूर्ण । संज्ञा या 
विशेषण में सर्बनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता है--अपूर्ण में उपस्ग-स्वरूप 
श्र पृण् में प्रत्यय-स्वरूप, त- क्तुलु (वद्द मारती है), न- क्तुलु (हम मारते हैं) 
किन्तु क़तल अत (उसने मारा), क़तल, ना (हमने मारा)। मध्यम पुरुष और 
अन्य पुरुष की क्रिया में लिंग-भेद भी किया जाता है--क़तल (उस - १० - ने मारा), 
फ़तलतू (उस - स्त्रौ० - ने मारा), यक्‍्तुलु (व मारता है), तक़तुलु (वह मारती है), 
कनच्त (व्‌ लिखता है), कतत्ति (व्‌ लिखती है) । 

सामी भाषाएं परस्पर एक दूसरी से बहुत भिन्न नहीं हे । क्रमबद्ध त्रिव्यंजनात्यक 
भाग ने भाषा को एक स्थिरता-सी प्रदान कर दी है, यद्यपि अ्स्थिर स्वरों के कारण 
भाषा ठंवोगाबस्था से बराबर वियोगावस्था की ओर बढ़ती रही है। कुछ शब्दों में 
धातु त्िव्यंजनात्मक नहीं मिलती (कल - बोली, काल - वह बोला) | पर प्रायः ऐसे 
सभी शब्दों में त्रिब्यंनन से धातु दिव्यंजन हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है 
(फल > कल, )। तब भी कुछ शब्दों (यथा, अब्यू--पिता, वनू--वेठा, ये० 
जाद--हाथ) में ध्वनिधिकास भी धातु की दिव्यंजनात्मकता का कारण नहीं दे 
सकता | 

संसार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बढ़े महत्व की हूँ--.इनकी मद्दत्ता यदि 
कम है तो केवल आय भाषापरियवार से | बस्तुतः आर्य, चीनी श्रीर सामी यही तीन 
शायायरिवार संसार की सम्बता के हज़ारों वर्षा से माध्यम रहे हैं | 

सामी परियार को पहले दो वर्गों में बाद सकते हैं-.-.(क) पूर्वी और (खत) 
अ्ल्ुमी श्लीर दिर पब्छिमी को उत्तर-पब्छिमी और दक्खिन-पब्छिमी में | 

| सामी की भाषा शी प्राचीन वे विलोनिया (बावेद्) श्रीर असीरिया में 
बोनी जाता थी | इसका द्निद्दास ३८०० ई० प० तक का मिलता द | प्री० सेयस के 
मतानुसार इसया संसदत भापा का-सा मदत््य दे | बवेद के पतन (२२६ ० १०) 
के. बाद खगर्मी भाया ने खफदी का स्थान ले लिया । 

ह्लर-वस्शिमी यर्ग की प्रभान साषाएँ क़िनीशी, यहूदी शरीर अरमसी रही ईैं | 
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फ़िनीशी के लेख ६०० ई० पू० तक के मिलते हैं। एशिया के भूमध्य सागर के 
किनारे इसका निवासस्थान था, यहाँ से यह उत्तरी अफ्रीका में पहुँची | इसके वोलने 
वाले बड़े व्यापार-कुशल थे| और अनुमान है कि लिपि के प्रचार में इनका 
अच्छा खाता हाथ रहा है। इस भाषा को अरमी ने समाप्त कर दिया। यहूदी 
फ़लिस्तीन में बोली जाती थी और उसका प्राचीन रूप हमें इंजील के प्राचीन भाग 
से मिलता है | अनुमान है कि इसके कुछ अंश ईसा से पूर्व एक हज़ार वर्ष तक जाते 
हैं। ई० पू० पाँचवी सदी में इंजील के प्राचीन भाग का सम्पादन हुआ जिसमें 
भाषा भी परिवर्तित हुई होगी | लेखों आदि के परीक्षण से पता चलता है कि अरमी 
उत्तरी मेसोपोटैमिया में बोली जाती थी । यहीं से वह सीरिया और चैल्डिया में फैली 
और क़रीब ८०० ई० पू० में इस सारे प्रदेश की भाषा वन बैठी | इन तीन के 
अलावा इस वर्ग की साप्रा सीरी भी है जो सीरिया में १००० ई० तक बोली जाती 
थी। तब अरबी ने उसे मार भगाया । 

दक्खिन-प्छिम वर्ग की सर्वप्रधान भाषा अरबी है । अरब देश के दक्खिन भाग 
के कुछ लेख ई० पू० आठवीं सदी तक के मिलते हैं, और उत्तर भाग के दूसरी सदी तक 
के | पर इस देश के मध्य भाग की भाषा ही प्रमुख रही है । इस मध्यवतों भाषा के 
लेख, अन्थ आदि ईसवी चौथी सदी के पहले नहीं जाते | मुहम्मद साहब और उनके 
धर्म इस्लाम? के आविर्भाव के पूर्व, अर्थात्‌ ३० सातवीं सदी के पहले भी, इस भाषा 
में अच्छा-ख़ासा साहित्य था । छुरानशरीफ़ इसी मध्यव्तों अरबी में हे और उस ग्रन्थ की 
साहित्यिक ख़ूबियों से अनुमान होता है कि इस्लामधर्म के प्रचार के पूर्व भी अरब में 
साहित्य-सेवा होती थी। कुरानशरीफ़ ने अरबों में अद्वितीय जोश भर दिया और उन्होंने 
सारे संसार में इस्लाम घम के प्रचार की ठानी | फल-स्थरूप अरबी भाषा बहुत देशों 
में फैल गई। अरबी आज सारे अरब, उत्तरी अफ्रीका और उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका 
में बोली जाती है | माल्टा में भी यही बोली जाती है | एक समय स्पेन में मूर लोग 
भी इसी को बोलते थे। फ़ारसी, तुर्की और हिन्दुस्तानी (उददूं ) पर इसका बड़ा प्रभाव 
पड़ा है | विशान और भूगोल संबंधी, यूरोपीय भाषाओं के बहुतेरे शब्द (अल्जेवरा, 
सिफ़र, जीरो, मैगजीन आदि) अरबी भाषा के हैं | बोलचाल की वर्तमान अरबी 
भाषा अयोगावस्था की, और वहुत सीधी सादी है । कुरान की भाषा का विकसित रूप 
होते हुए. भी यह उस भाषा से भिन्न है, ओर केवल कुरान को पढ़ने के लक्ष्य से अरबी 
सीखने वाले लोग वतंमान अरब की विचारधाराश्रों से बहुत दूर रद जाते हैं | 

अबीसिनिया (हव्श) देश की भाषा हव्शी, सामी की ही एक शाखा है जो 
प्रागैतिहञासिक काल में लालसागर को पार कर वहाँ पहुँची | गठन में यह हामी और 
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सामी के बीच को है । इसमें इंजोल का अनुवाद (गीज़ बोलोमे किया हुआ) इसवी 
चौथी सदी का मिलता है। 
उराल-अल्ताई समुदाय 

इस समुदाय की भापाएँ बढ़े विस्तृत भू-साग पर फैली हुई हैं| वस्तुतः इस 
सेत्रविस्तार को दृष्टि से आये तरिवार के बाद इसी का नम्बर आता है। यह सापाएँ 
पश्चिम में तुकों इंगेरे और फ़िनलेंड से लेकर पूर्व में श्रोश्लोद्सक सागर तक और 
दक्खिन में भूमध्य सागर से उत्तर में उत्तरी महासागर तक पाई जाती हैं। परिवार 
की भाषाओं में जो परस्पर साम्य पाया जाता है वह इस समुदाय के भापा-समूहों में 
परस्पर नहीं मिलता, इसी लिए बतंमान-कालिक सापा-विज्ञानियों का विचार इनको 
दो अलग अलग परिवारों में बाँदता ६--(१) उराल परिवार और (२) अल्ताई 
परिवार | अनुमान हे कि यही दो पर्वत वे मुख्य स्थान थे जहाँ से इन परिवारों की 
अन्तगंत भाषाएं इधर उघर फैली | उराल परिवार में दो भाषा समूह (फ़ीनी-उम्री 
और समोयेद्ी) तथा अल्ताई में तीन (तुर्की, मंगोली शरीर तु'गूज़ी) माने जाते हैं। इन 
दोनों परिवारों में दो तीन ऐसे लक्षण हैँ जिनके कारण ही इनकी अन्तर्गत भाषाएँ 
एक सम्मिलित परिवार की समझी जाती थीं-- 

(क) पदों की सिद्धि के लिए यौगिक प्रक्रिया सर्वत्र मिलती है। इसके द्वारा 
स्थायो मूल (घातु) में एक था अनेक अस्थायी प्रत्यय एक के बाद एक जुड़ते जाते 
हूँ । सभी समूहों में यह प्रक्रिया हे ही, पर कुछ में अश्लिप्ट यौगिक से भाषाएं श्लेप 
की और बढ़ गई हैं | 

(स) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं में मिलती है| इसके द्वारा 
प्रत्ययों के स्वर, भातु के स्वर के अनुरूप गुर (भारी) या लघु (हल्के) कर दिए जाते हैं । 
नुर्को मापा के उदादरण यज़_ से यज़ मक और सेव से सेवमेक दिए गए हैं । पर स्वर 
की इस प्रकार को अनुरूपता कुछ इन्हीं भाषाश्रों की विशेषता नहीं है, बांद परियार 
री यह मिलती है। और फिर यह अनुरूपता भी कछ बहुत पुरानी नहीं 

(ग) शब्दों में सबंध-वाचक सबनामो का प्रत्ययरूप जोड़ना भी इन भाषाओं 
की एक विशेयता दे। पर यह भी सामी आदि भाषाश्रों में पाई जाती ई। कुछ विद्वान 
सा्मी परिवार की प्राचीन माया ख्कदी को यौगिक होने के कारण उराल-अश्रस्ताई 
समुदाय म॑ ला परते ई पर यह ठोक नहीं | 

इसे अलावा इन दो परियारों में परस्पर शब्दकोप ओर ब्यनिसमृद का 

कोई साम्य नहीं मिलता । ऐसी परिस्यिति में इनकों खलग अलग परिवार मानना दी 


पर 
सुझकगनत पान वरतता ४ । 
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उराल परिवार में से फ़ीनी-उग्मी समूह में सारे क्िनलैंड और स्वीडेन के उत्तरी 
भाग की फ़ीनी (इसे सुओमी भी कहते हैं) और पास-पड़ोत की वोलियाँ हैं | यह बढगा 
नदी के ऊपर और मध्यमाग के उम्यतटवर्ती देशों में बोली जाती हैं और कुछ 
साइवेरिया की ओबी नदी त्वर्ती देश में। इनके अलावा हंगेरी की मगियार 
(हंगेरी) भाषा भी इसी समूह में सम्मिलित है। फ़ीनी में १६वीं सदी से इधर वरावर 
साहित्य पाया जाता है और यह अब फ़िनलेंड की महत्ता के साथ साथ स्वयं साहित्यिक 
महत्त्व प्रात कर सकी है। शब्दकोप में आर्यपरिवार के बहुत से शब्द सम्मिलित 
हैं। मंगियार में १८वीं सदी से साहित्य मिलता है। फीनी-भाषियों की संख्या आधे 
करोड़ से और मगियार भाषियों की एक करोड़ से कम है | इन दोनो सापाओं पर जमेन 
भाषा का वहुत प्रभाव पड़ा है, न केवल शब्दावली ही काफ़ी ले ली गई है, बल्कि 
पद्रचना भी प्रभावित हुई है । इन भाषाओ्रों में लिंगमेद बिल्कुल नहीं पाया जाता | 
फीनी-उग्मी समृह की भाषाओं की परस्पर समानता यथेष्ट है | उदाहरणार्थ फीनी और 
मगियार के तीन शब्द ले लें--- 


फ़ीनी मगियार श्र्थ 
कैसी केज हाथ 
किवि को पत्थर 
वेत्ती विज्‌ पानी 


इसी परिवार के समोयेद्दी समूह सें कुछ बोलियाँ हूँ जिनमें से कोई भी प्रमुख 
बनकर भाषा की सत्ता नहीं पा सकी । इन वोलियों के बोलने वालों की संख्या केवल 
बीस यच्चीस हज़ार है | * । 

अल्ताई परिवार की सापधाश्नों की समानता के मुख्य लक्षण ध्वयनिसाम्य, 
अक्षरनिर्माण-साम्य तथा शब्दावली-साम्य विशेष हैं, पदरचना की समानता अपेक्षाकृत 
कम | लिंग किसी में नहीं मिलता | स्वर की अनुरूपता भी सर्वत्र मिलती है| 

: मंगोली बोलने धालों की संख्या कोई तीख लाख है। चीन देश के उत्तरी 

भाग में, मंचूरिया के पच्छिम, इनका स्थान है। १३वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। 
साहित्य कोई महत्त्व का - नहीं है | मंगोल जाति ११वीं सदी में चंगेज़ खाँ के समय 
में उन्नति की ओर बढ़ी थी पर शीघ्र ही उसकी यति दक गई। तुंगूज़ी बोलने वालों 
की संख्या कोई दस लाख ही है। इसकी बोलियाँ मंचूरिया में और साइवेरिया के 
मध्यमाग में बोली जाती हैं, न कोई बोली प्रधान है और न कोई साहित्य | राज्य 
और साहित्य दोनों के प्रभाव से मंगोली और तंगूज़ी दोनों का बड़ा गौण स्थान है 
प्रधानता है चीनी भाषा की | अनुमान है कि जैसे मुंडा भाषाएँ हमारे देश में बिलोप 


श्प्र 


इधर सामान्य भाषाविक्ांन 


की ओर जा रहो हैं, वैसे ही चीन में मंगोली और तुगूज़ी । दोनों गठन में बड़ी सीधी- 
सादी हैं। कुछ विद्वान तुंगूज़ी के साथ जापानी को शामिल करके अलग ही भाषा- 
परिवार मानते हैं| 

श्रल्ताई परिवार का प्रमुख भाषासमूह तुर्की है, इसको चुके-तातारी भी कहते 
हैं। इसमें कुल र८ बोलियाँ हैं । तुर्की देश से लेकर पू्वों साइबेरिया की लेना नदी 
तक इनका श्रस्तित्व है | इनमें लेना तटवर्तो याकूत, त॒किस्तान की किर्‌गिज्ञ, क्रीमिया 
के कोसफ रूसियों की नोगाइर और तुर्कंदेश की तुर्की प्रधान हैं | इन सब में भी तुर्की 
प्रमुख है। इसकी साहित्यिक भाषा को उस्मानली कहते हैं। तुर्की समूह की बोलियों के 
बोलने वालों की संख्या कोई चार करोड़ है । कोई कोई लेख ८वीं सदी तक के मिलते 
हैं पर साहित्य-निर्माण १४वीं सदी से आरम्भ होता है। इस्लाम धर्म के कारण १्ध्वीं 
सदी तक श्रर्त्री ओर फ़ारसी का तुर्की भाषा पर विशेष प्रभाव रहा। पर इधर 
प्रजातन्त्र शासन के फलस्वरूप तुर्की में जो जाणति हुई उसके कारण तुर्की ने स्वतन्त 
सत्ता प्राप्त कर ली। और २०वीं सदी में मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में अरबी के 
शब्द बीन २ कर इृध्ए गए और उनका स्थान स्वदेशी शब्दों ने अहण किया | इस 
के श्रलावा रोमन लिपि स्वीकार कर लो गई और अरबी लिपि निकाल भगाई गई। 

चीनी परिवार 

इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बड़े भारी हिस्से में, अनम (कोसिन- 
चीन, कम्योडिया, टोनकिन), थाई देश (स्थाम), तिब्बत और ब्रह्मा में बोली जाती 
हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से आर्यपरियार फे बाद इसी का नम्बर है| 
इस में कई भाषा-समूह है -.. (क) श्नासी, (ख) थाई, (ग) तिह्बती-मक्की और (घ) 
स्वयं चीनी | यह सभी समूह एक द्वी परिवार के माने जाते थे, पर अ्रव कुछ विद्वानों 
हो थाई शोर तिब्वती-अक्षी के इसी परिवार के श्रंगभूत होने में सन्देह जान पड़ता 
है। चीनी परिवार की मापाओं का मुख्य लक्षण, पदों की एकान्रता श्रीर व्याकरण का 
झमाय, हैं। पर खनामी की एकाछ्षर सामग्री चीनी से बहुत कुछ भिन्न हे । थाई भौर 
तिल्वतोज्ी में कुछ शब्दों में एकान्र्ता का श्रभाव है और उपसगों का श्रस्तित्व नज़र 
आता है ।'गाई में तो क्रिया की प्रक्रिया के मी झुछ लक्षण हैं। परन्तु हमे इस बात 
को घ्यान स्ससा चाहिए किये दोनों मापासमृद सिरकाल से भारतीय संल्कृति के 
प्रमाय में दाग गए ह। ब्द्मा श्रीर थाई देश की घर्मताया परालि है और विद्यती में 
मी ६० उर्यों, धर्यी मंदी मे ही संस्कृत और पालि भाषा के बौद्ध मंयों का प्रचुर 
प्रयार और अनुयाद होने लागा था जो कई सी खाल नक जारी उहा | अन्य समूर्दों में 

श् 


नई कई 


ढ़ मर ग्र 5 मान गे १2॥ कै छ्लि के 
नीमी शा प्रतात अद्भुरग रहा। ऐसी परिस्यिति में बहुत सब ४डि याद और 
दर 
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तिब्बती-बह्मी में चीनी से जो भेद दिखाई देता है वह भारतीय प्रभाव के कारण दो । 

चीनी सम्प्रदाय के अनुसार चीनी धामिक और इतिहासिक साहित्य, कोई चार- 
पाँच हज़ार साल पुराना है और वह व्यवधान-रहित गति से चला थआ रहा है। वहाँ 
इतिहास लिखे जाने की एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है, इन इतिहास-प्रंथों को 
शुकिंग कहते हैं। इन अंथों का जगत्पसिद्ध दाशनिक कनफ़ूशियस द्वारा ई० पू० छुठी 
शताब्दी में सम्पादन किया गया | बहुत संभव है कि उस समय पुरानी भाषा में परि- 
बंतन कर दिए गए हों | तव भी इस साहित्य के द्वारा हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल ही 
जाता है | पद्म तुकांत होते थे, इसलिए ध्वनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके 
प्राचीन रूप का आभास मिल जाता है| विकास तो अवाधमगति से होता ही रहा है, 
उदादरणथ प्राचीन तित्‌, दप्‌, तिक्‌, का वततमानकालिक उच्चारण क्रमशः वि, त॑, ये, 
पाया जाता है। साहित्य के कुछ अंथों को जाइल्‍ज़ ऐसे कट्टर यूरोपीय विद्वान भी ई० 
पू० १८०० का अर्थात्‌ कोई पोने चार हज़ार साल पुराना मानते हैं। तिव्बती में ७वीं 
सदी से, अह्मी में ११वीं से और थाई में १३वीं सदी से लेख और ग्रंथ मिलते हैं। 

साहित्य की तरह चीनी लिपि भी बहुत पुरानी है। लिपि-विकास को दूसरी 
अवस्था (भावात्मक) से यह अभी आगे नहीं बढ़ पाई । इसमें प्रति शब्द के लिए एक्र 
अलग ही संकेत है। चीनी भाषा की एकाक्षरात्मकता और व्याकरण-हीनता ही शायद 
इस विकास के अभाव का कारण है क्योंकि यदि लिपि ध्वन्याव्मक या वर्णात्मक होती 
तो भाषा में विश्रम की संभावना बढ़ जाती | चीनी लिपि के कारण विभिन्न भाषा- 
समृह जो इस परिवार के अंतगत हैं एक दृढ़ सूत्र में बंधे हुए हैं। तिब्वती और बक्की 
की लिपियाँ मारतीय लिपियों से निकलो हैं। 

प्राचीन चीनी सापा का काल १०वीं सदी तक, मध्यक्रालीन का १०वीं से १३वीं 
तक तथा आधुनिक का १३वीं से इधर माना जाता है | भाषा के लक्षणों के दिसाव 
से पुरानी और नई भापा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता । मुख्य लक्षण ये हैं-- 

(क) एकाक्षर शब्द 

(ख) शब्दों का अथंवान और अथद्वीन में विभाग 

(ग) वाक्य में शब्दों के स्थान का महत्त्व 

(घ) सुरभेद का वाहुल्य 

(४) व्याकरण का अभाव 

चीनी भाषा की समस्त एूँजी उसके एकाक्षर शब्द हैं। सन्दारो बोली जो 
सवंप्रधान है उसमें कोई सवा चार सौ ही शब्द हैं, कंहूनी (कैनटन की बोली) में 
आठ -नौ सो ही हैं। अन्य वोलियों में इसी प्रकार कम या ज़्यादा शब्द हं। पर इनसे 


प्रायः सो रीति आदी के साद्धि दो जर्ति म्द्दी क्ोप-सलिंदित या 
दक्षार शब्द दे दाल उरी, रा मन पूँजी से अधिक शरद कैसे 
छड ६ ॥ उत्तर मोक्ष न ही अक्षर ते तो बात असा(ध्य 
भी, पर सी ही साथ £ बह और अन्य एक शुब्द ये 
छः चार ख्र्थ (प्श। नमक, भले 2 पैर देसी) ते कारण यह चोर 
द्मिक सु के कर्ण ही समेटे $ १ थे की उरी: (: दिय( गया 
9 । हुओ का एर्क हमला और दूसरे से“ २ के अलावा दे | 
साधन दैनाओ, > , पास-पास रखे ऊ के सामान्य 5 का बोध कराता । 
>द्ाहग्ण के लिए तत्नों के ; ६ 'सदर्क, शी खाच्छार्दन दाद! आओ 
लु के तक) दब, रन) (दि! । अंत यदि, संदेके की बे द्दो 
तल के झिप्नाय सिद्ध दो जायगा । ये | है आँख! पे: और री कर 
पक दे आँख की वीं राना दो ते के साथ चिरगे [ (आँख का तार) 
पर आँख की ही $ निर्शियि ले थैन से नमक थ कराना दी तो पद 
(बारीक) या हैः पोट्ा) मई क्र अर्भिर्तीी कट तर दंगे ! 
आीनी के शर्त «न और अर्थधीने ते विभागों मे बौटे जाते है छरथदीने 

शब्द नी कटने देय जता दे कि व ध्यान शब्द तत्व दी 
आय नी ४ परिस्थिति निश्चित हथे मेच्य ज्॑ जो कम डप- 
मम, पर गेग, ममुल्चय वर्षो: आदि शब्द कग्ते दे बंदी कक ी भावाशओं में रे 
छर्भदीन शी 2 देते दे डुदीहरगी ध्त्सि का) से), 3 की (पर), ४ 
सटप्रवादानी ती ५ हुत) संख्या ध्यान रखना मादिए कि मे 
अधीन री छेवल येंदी की नदी कंप्ते 3 थे अभवार्ते भी होते ओर तब इन 
सशेय धर्म भी हंज़ा दे । डदादग्गार्थ लि द्र्य दै धन, 5 का दिनो । 
मीन शब्द यदीन ५ का छधवाने; हू बीते झेल ठुमके थे मे इस्तेमाल 
हम पर माएदस होती है. खिय । शब्दों के भी दो दि क् है, जीवित कर गत 
आन शत मी किया जी बच काते दे और मत «दा दिमाग 
पोई बह (शियित नई ; 
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श्रनुसार बड़ा होना, बड़ा, बड़ाई, बड़ाई से? हो सकता है। स्पु का श्रथ भी मरना 
मत, मार डालना? कोई भी प्रकरण के अनुकूल समझा जायगा | शब्द का वाक्य में 
जो स्थान होता है वही प्रायः इस बात का निश्चय करता है | कर्ता, क्रिया, कर्म यह 
पद-क्रम है| विशेषण विशेष्य के पहले रक्‍्खा जाता है | उदाहरणाथ त जिन्‌ (बड़ा 
आदमी), पर जिनू त (आदसी बड़ा है), न्‍यो त नि (मैं तुम्हें मारता हूं) और नि ते 


_ न्यो (व्‌ मुझे मारता है )। 


चीनी भापाओं में सुर का जितना प्रयोग मिलता है, संसार की अन्य किसी 
भाषा में नहीं | किसी-किसी चीनी भाषा में आठ सुर माने जाते हैं, मन्दारी में छः 


- वतमान हैं | ऊपर कह चुके हैं कि इस सुर-विभेद के कारण ही चार-सवाचार 


- सौ एकाक्षुर शब्द, प्रयोग में चालीस पेंतालिस हज़ार हो जाते हैं| यह सुर-विभेद 


चीनी में प्राचीन काल से चला आता है | अनुमान यही है कि आज जो समानध्व- 
न्यात्मक पर मिन्नाथ-बोधक .शब्द हैं वही किसी पूवकाल में भिन्नध्वस्यात्मक रहे होंगे 
ओर विकसित होते होते समानध्वन्यात्मक हो गए हैं। इस विकास के समय ही 
इस सुरविभेद का प्रादुर्भाव हुआ होगा । इसी तरह, यद्द संभव है कि ये भाषाएँ 
हमेशा से ही एकाक्षर नहीं हैं और न इस संपूर्ण अयोगावस्था की । 

थाई समूह की कुछ बोलियाँ आसाम क्रे पूर्वोत्तर भाग में और अक्मदेश के 
कुछ भागों में बोली जाती हैं। इममें से शान, आ्रहोम और खाग्ती मुख्य हैं । तिव्बती- 
ब्रह्म समूह की वोलियाँ तिब्बत (भोट) और तद्यदेश में बोली जाती हैं | ऐसा अ्नु- 


मान है कि इनका थादि विकासस्थान चीन महादेश का पश्चोत्तर भाग था | वहाँ से 


इनके बोलने वालों के पूर्वज ब्रह्मपुत्रा और इरावदी आदि दक्खिन की श्रोर थ्राने वाली 
नदियों के किनारे किनारे आकर हिमालय के दक्खिनी भाग, तिव्वत भूटान, आमाम 
और ब्रह्मदेश में बच गए। यहाँ इनकी भाषा में इतना अ्रन्तर पड़ गया कि कुछ विद्वानों 
को इनके चीनी परिवार से संबंध होने में ही सन्देह है ।इस शाखा के मुख्य लक्षण (क) 


, -प्राशिवाचक ओर अप्राणि-वाचक शब्दों का भेद, (ख) कुछ सबनामों में द्विवचन और 


बहुबचन का अस्तित्व, (ग) उत्तमपुरुष वाची सबनाम के द्विवचन और वहुबचन में 
दो-दो रूप, (घ) क्रिया के कुछ रूपों में प्रत्ययों का प्रयोग और (ड) ऊपर के संख्या- 
वानी शब्दों में गिनती का दश पर निर्भर न होकर विंशति पर निर्मेर होना, हैं| इन 
में से कोई भी चीनी परिवार की अन्य शाखाओं में नहीं पाया जाता | पर ये सभी 


, लक्षण सुंडा भाषाओं में पाए जाते हैं और स्पष्ट ही तिव्बती-बह्मी में एतद्रेशी प्रभाव- 


स्वरूप हैं । 
तिब्बती भाग की प्रमुख भाषा तिब्बती है | जैसा ऊपर कद चुके हैं, तिब्बती 
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में अच्छा खास्य साहित्य है; इसके अलावा लद्दाख़ी आदि वहुतेरी बोलियाँ हैं | ब्रह्म 
भाग वी प्रमुदी भाषा बक्गी है | तित्वती-अत्ी शास्य की १२६ बोलियाँ हैँ और बोलने 
बालों की संख्या डेढ़ करोड़ ने ऊपर । भारत और ब्रह्मादेश में ही इतनी वोलियाँ 
बोली जाती है, बाहर की तो कितनी ज़्यादा होंगी । इस बोली-बाहुल्य का कारण 
यही है कि इनका ज्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जहाँ आदान प्रदान के साधन वहुत कम हैं । 
नीनी भाषा-समह की सुझ्य भाषा सन्दारी है | यह पीक्षिंग के आसपास बोली 
जाती ह श्रौर टर्सी में विस्तृत साहित्य है । यही राजभापा है | इसमें कोई शब्द सधोप 
ब्यन से नहीं ग्रारंम होता और सभी शब्द करिती अ्रनुनासिक व्यंजन (न्‌ , ड्भ्‌ मं 
ग्रन्त होते है। मन्दारी के श्लाबा फ़़कियन और कैनटन की बोलियाँ भी मार्क की हैं । 
अनामी को कुछ विद्वान चीनी परिवार से अलग रखते हैं, और उसे थाई 
भायासमृह और आस्टो-एशियाई परिवार के बीच की अ्रवस्था का मानते हैं। पर 
चीनी परियार के मुख्य लक्षण अनामी में सवत्र पाए जाते हैं। चीनी लिवि में लिखे 
उसके शादि ग्रत्य शए्व्रीं सदी तक के, मिलते हैं | दो सदियों के बाद रोमन लिपि 
हक 2 स्तेमाल, यूरोपीय प्रमाव के कारण, होने लगा | सब बातों को ध्यान में रखकर 
प्नामी को चीनी परिवार की ही एक शाखा मानना श्रधिक युक्तिसंगत है । 
काकेशी परिवार 
ले सागर और कैटियियन सागर के मध्यवर्ती मूभाग में दो छोटे छोटे भाषा 
समूह ऐसे ई जो पड़ोत के सामी, उराल-श्रल्ताई या श्राय किसी के श्रन्तगंत नहीं हों 
ने । ये है कादेशस पर्वत पर के उत्तरी काकेशी ओर दक्िपिनी काकेशी। पहले 
लियो के मापी कोई वॉच लाख श्रौर दूसरे के पन्‍्द्रद लाख के करीय हैं | उत्तरी 
कायनी शासाओं में परस्पर काफ़ी भेद है। उच्तरों शाखा में ब्यंमनों का 
ये हर स्वर की कमी है। दोनों में पदरचना की बेहद जदिलता है। इसका 
नुमान इसी से हो सज़ा है कि अबर बोल में संज्ञा की तीस विमक्तियाँ ई, ग्रौर 
घेयन में सश्य के छः जिंग माने सातें म | किया की प्रक्रिया में इतनी जटिलता है कि 
भातु ही गोग हर दाना टेटी रीर है; कोन मालूम वर सज़सा है कि ऋझर, उर, 
अशगर, उन्द, अन्द, शा उस रूपों में घाव गेट (माना) है। उत्तरी कापेशों में न 
मे लिति | दकिरानी शासा यो प्रदस बोली जाों हे । इसमें 
ही से हधर बराबर सपलित्य मिद्ता 2 | इंसह़ी लिपि भी सन्त 2 | 
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यूरेशिया के सापापरिवार ३४६ 


अध्याय में किया जायगा | पर इन के अलावा कुछ प्राचीन और कुछ अर्वा- 
चीन भाषाएँ ऐसी हैं जो इनमें से किसी सी परिवार के अन्तर्गत नहीं होतीं। इनका 
भी यहाँ संक्षेप से उल्लेख कर देना आवश्यक है। प्राचीन भाषाएँ (क) सुमेरी, 
(ख) मितानी, कोस्सी, चन्‍नी, एुलामाइट, दिद्वाइट-कप्पडोसी और (गा) पत्रुस्कन हैं, 
तथा अर्वाचीम (प) जापानी, (फ) कोरियाई, (ब) ऐनू, (भ) हाइपर-बोरो और 
(म) बास्क | 

(क) सुमेरी--इसके लेख ई० पू० ४००० तक के मिलते हूँ | यह सामी से 
मिन्न है ओर अक्कदी (साम्री की एक शाखा) जिसका विचार ऊपर कर चुके हू 
उससे बिलकुल अलग है | सुमेरी बोलने वाले तम्यता के शिखर पर पहुँचे हुए, वेबल 
के शासक थे और फ़ारस की खाड़ी तक फैले हुए. थे | कछ विद्वान सिन्‍्ध के तट की 
सभ्यता जो मोहन जदाड़ो और हड़प्पा की सामग्री से प्रक्राश में आई है, उसका 
भी संबंध सुमेरी बोलने वालों से जोड़ते हैं| इन्होंने अपने बाद आने वाले असीरी 
लोगों के पास काफ़ी सामग्री अपने साहित्य और भाषा-संबंधी छोड़ी है । असीरी भाषा 
में लिखें सुमेरी के कोप और व्याकरण तथा असीरी अनुवाद समेत सुमेरी के कई 
प्रंथ अब भी मिलते हैं। ईसा के पूर्व कई हज़ार वर्ष तक इन लोगों की फलती फूलती 
सभ्यता थी । ई० पू० ३०० तक जब अक्कदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, तब तक 
भी सुमेरी, धर्म और साहित्य की भाषा रही | पर कालचक्र ने इसे हटा दिया | पदस्चना 
के हिसाब से इसे योगात्मक कहना चाहिए | इसीलिए इसे उराल-अल्ताई परिवार 
में सम्मिलित करते हैं, पर इस संबंध के लिये ग्रावश्यक प्रमाण नहीं हैं । 

(ख) मितानी आदि--मितानी के केवल कछ व्यक्तियों के नाम तथा एक 
धामिक पुस्तक मिलतो है। यह शायद दक्खिनी काफेशी से कछ संबद्ध है और 
फ़राद के उत्तरी तट पर बोली जाती थी | कोस्सी के कछ नाम ही मिलते हैं, तथा 
चनन्‍नी के कूछु ६० पू० ८वरीं वीं सदी के लेख | एलामाइट के २६०० ई6 पू० तक 
के लेख मिलते हैँ । हिद्ाइट-कप्पडोसी वोलियाँ, काले सागर के दक्खिन की ओर कप्प- 
दोशिया प्रदेश में बोली जाती थीं | इनकी कई पुस्तक, लेख आदि मिलते हैं | इनकी 
ध्वनि-संबंधी और शब्दावली की समानता ऊपर की सभी प्राचीन भाषाओं से तथा 
सामी और आर्य-परिवार की भाषाओं से मिलती है। पर पदरचना की समानता 
आय॑-परिवार से विशेष हैं | 

(ग) एब्रुसकन--रोम के उत्थान के पूर्व यह भाषा इट्ली के उत्तरी और मध्य , 
प्रदेश में बोली जाती थी | इसके कछु लेख तथा एक पुस्तक प्राप्त हुई हं। इसका 
संबंध मध्यसागर के साइप्रस, क्रीट आदि कुछ द्वीपों तथा उस सागर के किनारे वाले 
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हि 72!8  ॥+ै 
एशिया के भाग की पुरानी भाषाओ से निश्चित है | आय परिवार से यह बिलकुल 
अलग है | 

(प) जापानी - जापानी भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, और ८वीं सदी 
तक पुराना है | लिपि चीनी से संबद्ध हे। यह छुः करोड़ जनता की भाषा है। 
टोकियी, श्६वयी सदी में राजधानी बनी, तभी से वहाँ की बोली को महत्व मिला । 
लिखित भाषा ओर बोलचाल की भाषा मे काफ़ी अन्तर है, और उच्च वर्ग ओर नीच 
बग में भी भेद है। पदरचना में यह प्रत्यय जोड़ने वाली श्लेष की ओर भुकने वाली 
भाषा है | बहुवचन को बहुधा अभ्यास करके व्यक्त करते हैं | संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग 
कम है | ध्वनितमूद जटिल सा है | कोरियाई भाषा से कुछ संबंध मालूम पड़ता है । 
इसको उराल-अल्ताई अ्रथवा सुमेरी से संबंद्ध करने के उद्योग निष्फल साबित हुए हैं | 
वतंमान संसार की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का श्रभी तक किसी 
भी परिवार से ठीक ठीक युक्तिसंगत संबंध नही जोड़ा जा सका है | ' 

(फ) कोरियाई--यह कोरिया में बोली जाती है और जनसंख्या दो करोड़ के 
क़रीब है। इसका भी संबंध अभी तक निश्चित नहीं हो सका है | सदियों तक चीनी 
प्रभुत्व के रहने के कारण इसमें चीनी शब्दों की बहुतायत है | १५वीं सदी तक यह 
चीनी लिपि में लिखीं जाती थी | उठ समय इसकी अपनी लिपि बनी जो संस्कृत (देव- 
नागरी) पर आश्रित है | यह भी प्रत्यय-प्रधान श्लिष्ट भाषा है और जापानी से कुछ 
मिलती जुलवी है। 

(ब) ऐनू-- इसमें तीन बोलियाँ हैं | बोलने वालो की संख्या बीस-पच्चीस 
हज़ार है । साहित्य बिलकुल नही है। जांपान के उत्तर में स्थित दो-तीन द्वीपों में 
इसके बोलने वाले रहते हैं| यह भी योगात्मक अश्लिष्ट भाषा है | 

.._ (भे) द्वाइप्र-बोरी -ये बोलियाँ साइबेरिया के उत्तर-पूर्व कोने में तथा उसके 
पड़ोस के दो एक द्वीपों में बोली जाती हैं | कई बोलियाँ हैं जो परस्पर असंबद्ध-सी 
दिखती हैं। 

(मं) बारक- आये-भाषाओं से घिरी हुई यह अनाय॑-साथा यूरोप में पिरेनीज़ 
पहाड़ के आस पास बोली जाती है। इसके एक लाख चालीस हज़ार बोलने वाले 
फ्रांस में और छियासठ हज़ार स्पेन में हैं। इसमें कई (कम से कम आठ) बोलियाँ हैं | 
८ंवी सदी तक पुराने नाम मिलते हैं, और १६वीं सदी से इधर थोड़ा बहुत साहित्य | 
आकृति अ्रन्तयोगात्मक अश्लिष्ट है। ध्यनि-सामग्री प्रचुर है, ओर वाक्य-विन्यास 
जटिल | इस भाषा का संबंध भी किसी प्रचलित माषा-परिवार से नहीं जुड़ता । 





इक्तीसवां अध्याय 
आर्येतर भारतीय परिवार 


पूववर्ती अध्यायों में संसार की उन साषाश्रों का थोड़ा सा विवरण दिया गया है 
जो अपने देश की नहीं हैं | अपने यहाँ आय॑, द्राविड़, मुंडा (आस्ट्री) तथा तिव्बती: 
चौनी परिवारों की भाषाएं भारतीयों द्वारा वोली जाती हैं| आबादी की १९११ की 
रिपोट के अमुसार भारत और ब्रह्मदेश (तव तक ब्क्षा को अंगरेज़ सरकार ने हमसे 
जुदा नहीं किया था) दोनों में मिलाकर एशिया के अन्य देशों, तथा अफ्रीका और 
यूरोप के मद्माद्वीपों की भाषाओं के बोलने वाले केवल ६४ लाख से भी कम ये | और 
ये अधिकतर, भारतीय नहीं, भारत में शासन, व्ययताय आदि तरह-तरद्द के क्षार्मों 
के लिए टठिके हुए विदेशी ही ये | 
तिब्बती-चीनी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के कुछु ऊपर है । 
इन भाषाओं का अस्तित्व प्राय: ब्रह्मदेश और तिब्बत भूटान में है | ऊपर चौनी परि- 
बार की भापाओं का विचार करते समय इनका उल्लेख किया जा चुका है। भारत 
में इस शाखा की भाषाएँ जहाँ तहाँ आसाम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती 
हैं; इनके बोलने वाल्ले जंगलों झोर पहाड़ों पर रहते हैं । इनकी बोलियों का अध्ययन 
हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया है | नागा वोलियाँ प्रमुख है । विशेष विवरण 
ग्रियसन साहब के सर्वे में मिलेगा | 
: ऊपर प्रशांत महासागर को भाषाओं का विचार करते समय मलाया-पाली ने- 
शिया भाषाओं का उल्लेख आया है | इनका दिंदी-चीन की मोन-रझ्सेर और भारत की 
खासी और मंडा भाषाओं से संबंध है | मोन-ख्मेर जाति किछी समय हिंदी-चीन को 
जीत कर उस पर राज्य करती थी | अब तो थाई देश, ब्रह्मदेश और भारत के कुछ जंगली 
_ भागों में ही इनके बोलने वाले, आदि निवाधियों के रूप में, रहते हैं| भारत में केवल 
आसाम के पूर्वी प्रदेश में इनके बोलने वाले पाए जाते हैं| ओर आयाम में ही 
मोन-ख्मेर भाषाओं से संबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, बोली जाती है। यह चारों 
ओर से तिव्बती-चीनी से घिरी हुई है | सदियों से यह मोन-रूमेर भाषाओं से दूर पड़ 
गई है | तब भी इसकी शब्दावली ओर वाक्यविन्यास दोनों की मोन ख्मेर से गहरी समा- 
नता है | मोन-झमेर और खासी के अलावा, अपने देश के एक विस्तृत भाग के जंगली 
१९ 
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प्रदेशों में मंठा भाषाभाषी रहते हैं | इन भाषाओं का थोड़ा अधिक विवरण देना 
ज़रूरी है--न केवल इस नज़र से कि इनके बोलने वाले काफ़ी बड़े मृभाग में फैले हुए 
हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इनका इस देश की अन्य प्रमुख (आय, द्राविड़) और 
अप्रमुख (तिब्बती-चीनी) भाषाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है । मोन-ख्मेर, खासी ओर 
मुंडा शाखाओं को मिलाकर आरस्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों 
की संख्या अपने देश में क़रीब १३४३ लाख है । जनसंख्या, साहित्य, सभ्यता आदि के 
हिसाब से आर्य (२५३ करोड़) और द्राविड़ (७३ करोड़) से इनका कोई मुकाबिला 
नहीं | 
मुंडा 

नाम--मुंडा शब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मुंडारी का है और उसका 
अर्थ है प्मुखिया, ज़िमींदार' | मैक्समूलर ने पहले पहल इन भाषाओं को द्राविड़ परि- 
बार से भिन्न समका और उन्हींने इनको मंडा नाम दिया। इसके पूव इनको कोल 
कहते थे | पर यह शब्द अनपयुक्त है, क्योंकि कोल जाति के अंतगत ओराओं भी हैं 
जो द्राविड़ी भाषा बोलते हैं । इसके अलावा संस्कृत में कोल शब्द का अथ 'सुअरः 
है, जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करमा अनुचित भी है। संथाली 
का काल्हा (लोहार), हिंदी के कोरी, कलार, कलवार, करवल आदि इसी से संबद्ध 
हैं। कन्नड़ में कल्लर का अर्थ 'चोरः है। 

क्षेत्र--मंडा भाषाएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं। इसके 
अलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के कुछ ज़िलों में और मद्रास के गंजाम 
ज़िला में, तथा पच्छिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में भी 
मुंडा भाषा-भाषी रहते हैं । इसके अतिरिक्त हिमालय की तराई में बराबर बिहार से लेकर 
शिमला पहाड़ी तक ये लोग पाए जाते हैं | मध्यप्रांत और मद्रास में इनके चारों 
ओर द्वाविड़ भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आय | ऐसा अनुमान है कि आदि मुंडा 


भाधासाषी भारत में सवंत्र फैले थे | बाद को आने वाले द्राविड़ ओर आये जनसमु- 


दायों ने इनको खदेड़ भगाया और इन्होंने जंगलों और पहाड़ों की शरण ली | हृताश 
इन्हों ने ऐसे पेशे अपनाए जिनका सभ्य समाज से संघ न था। और इनमें से जो 
जनगण तेज़ और सरकश थे, उन्होंने डाका चोरी आदि करके बसर करना आरंभ 
किया | मुंडा जाति की ही एक शाखा 'शबर? थी जिसका उल्लेख रामायण, कादंबरी 
आदि ग्रंथों में मिलता है। 

प्रभाव--मुंडा साषाएँ आकृति में योगात्मक अच्छिष्ट हैं | इनकी कुछ विशेष- 
ताझ्रों का प्रभाव आय और द्राबिड़ भाषाओं पर स्पष्ट है | तिब्बती-चीनी पर पड़े हुए 
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प्रभाव का उल्लेख ऊपर आ चुका है। मुंडा में क्रियारूपों का बाहुल्‍य है | भोजपुरी 
मगह्दी और मैथिली, इन विद्यारी वोलियों में क्रिया की जटिलता, मुंडा के ही प्रभाव का 
परिणाम जान पड़ती है। उत्तम-पुरष वाची सवनाम के बहुबचन के दो रूप, एक 
वक्ता के साथ वाच्य (मध्यमपुरुष) को शामिल करके और एक उसको न शामिल 
करके भी मुंडा के प्रभाव से आए जान पड़ते हूँ । जैसे हिन्दी की बोली मालवी में हय 
हाट जायेगे और अपन हाट जायेंगे में भेद है और वह यह कि पहले वाक्य में हाट 
जाने वालों में जिस से बात कही जा रही है वह शाप्रिल नहीं और दूसरे में वह शामिल 
है । कोड़ियों में चीज़ों को गिनना भी मंंडा भाषाओं का ही स्पष्ट ग्रभाव है | 

भाषाएं - संथाजी ओर मुंडारी भाषाओ्रों का थोंड़ा बहुत अध्ययन किया जा 
चुका है। इनके अलावा हो, कक, सवर आदि बोलियां भी हैं। शिमला की तरफ़ 
कनावरी बोली जाती है। ठंधाली, मंडारी श्रादि चार-पाँच को मिलाकर सामान्य नाम 
खेरवारी देते दँ | मंडा की कुल सात बोलियां है, और समस्त आस्ट्री परिवार की इस 
देश में उन्नीस | 

ध्वनिसमूह--मंडा में स्वर, सघोष तथा अधोष और अल्प प्राण और महाप्राण 
व्यंजन मौजूद हैं । महाग्राणत्व की मात्रा आय॑-भाषात्रों की अपेक्षा अधिक मालूम 
पड़ती है क्योंकि आरय-साषाओं के ऐसे शब्द जिनमें मह्यग्राण हैं, यदि वे मंडा में ले 
लिए गए हैं तो वे ही यहां श्रल्पप्राण हो गए हैं। हिन्दी के सभी स्वर, स्पश वर्ण 
(पाँचों वर्ग), य र ल व, ड़, प, ह मंडा में पाए जाते हैं पर इनके अलावा एक 
प्रकार के अधव्यंजन के, च, ते, प्‌ भी हैं जिनका उच्चारण अपने व्यंजनों से मिन्न है | 
इनके उच्चारण में पहले अंदर को सांघ खींची जाती है, तब स्पश होता है और फिर 
स्फोट। इस स्फ्रोट में साँस कमी-कसी नासिका-विवर से भी निकल जाती है। संथाली के 
किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं आता | दृत्यक्षर शब्दों में यदि अंताक्षर दीर्घ 
और उसके पहले वाला हस्व दो तो बलाघात अंतिम अक्षर पर ही होता है, नहीं तो 
उसके पहले वाले पर। 

व्याकरण--संशा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पड़ता। शब्दा्य 
प्रकरण के अनुकूल जान पड़ता है। सम्बन्ध-तत्व का बोध अधिकतर अन्तयोग और 
मध्य-थोग से होता है, तथा अम्यास का भी सद्दारा लिया जाता है। उपसर्ग भी जोड़े 
जाते हैं। उदादरणार्थ--आ-(प्रेरणार्थक) को सैन (जाना) में जोड़कर असैन (ले जाना), 
इसी प्रकार अ-न (पिलाना) य- (समूहवाचक) जोड़कर म॑ की (मुखिया) से सर्पकी 
(मुखियागण), अथवा -य- (परस्परवाचक) जोड़कर दल (मारना) से दपलू (आपस 
में मारना-पीटना), -ऋ- (सममिद्दारा्थंक) जोड़कर आल (लिखना) से अकाल (ख़ब 
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लिखना) । मुंडा के शब्द एक २ वस्तु और भाव का बोध कराने के लिए पर्यात हैं 
परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने वाले शब्दों की कमी है। 

प्रकरण से ही पद्विभाग का पता चलता है । एक ही शब्द-रूप संज्ञा, विशेषण, 
क्रिया आदि का, ज़रूरत के अनुरूप, काम दे देता है | विभक्तियों का बोध परसर्गों' 
से कराया जाता है। लिंग का बोध मूल शब्द में पुरुपवाचक या सत्रीवाचक्त शब्द 
जोड़कर कराया जाता है, जैसे--आंडिया कूल (बाघ), एंगा कूल (बाधिन)। कोड़ा 
(लड़का), कूड़ी (लड़की) आदि शब्दों में लिंग-मेद दिखाई पड़ता है; पर ऐसे प्रयोगों 
की नितांत कमी है और स्पष्ट है कि यह आय-भाषाओं का प्रभाव है। चेतन और 
अचेतन का भेद अवश्य उपस्थित है। 

इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं | खेरवारी में द्विवचन का प्रत्यम कौन या 
कीड है और बहुवचन का को या कू, जैसे -हाड़ (आदमी), हाड़-कीन (दो आदमी), 
हाइ-को (कई आदमी) । परसग काफ़ी हैं--तै (को, में, करणवाचक से), है (में 
बीच में), लगित लगत (लिए), खान खाच (से अपादानवाचक), ठान ठाच 
(निकट) | संबंधवाचक परसग चेतन संबंधी होने पर रैन और अचेतन होने पर अक, 
अऊछ, रेअक, रेअक आदि होता है और हिन्दी के विपरीत संबद्ध के अनुसार न बदल 
कर संबंधी के अनुसार बदलता है | धर 

संथाली के संख्यावाची शब्द मिट (१), बारेआ (२), पैआ (३), पोनेआ 
(४), माड़ा (३), तुरूह (६५), एआए (७), इड़ाल (८), आरै (६), गैल (१०), इसि 
(२०) हैं | ऊपर की तंख्याएँ बीसियों से गिनी जाती हैं (पोन इसि--८०, मै इति-- 
६०) | दस और बीस के बीच में खन (अधिक) या कम (न्यून) को जोड़कर काम 
चलाया जाता है, जैसे--गैल खन पोनेआ (१४), बरेआ कम बरिसि (१८) | 

पुरुषवाचक सबनामो में भी द्विवचन और बहुवचन के हम और अपन के 
बज़न के दो-दो रूप हैं। आदरवाचक (आप आदि) और संबंधवाचक (जो, जिस 
आदि) के वज़न के कोई सर्वनाम मुंडा भाषाश्रों में नहीं मिलते । 

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं | वही शब्द जो एक जगह संशारूप आया 
है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता है। मरड (बड़ा), हाड़ अ मरझ अ (आदमी बड़ा' 
है), हैं (हाँ) ओर उसमें केत परसर्ग जोड़कर हैं केत अआ (हाँ कहा) । यह अ किसी 
क्रिया या व्यापार की भावात्मकता का बोधक है, और कुछ नहीं | क्रिया के रूप प्रत्यय 
जोड़कर सिद्ध होते हैं | किंतु जब॒ तक यह अ न जुड़े तब तक क्रिया का वास्तविक 
अस्तित्व नहीं प्रकट होता | उदाहरण के लिए, दल-केत (मारा) का अथ दल-केत- 
अ से दी सिद्ध द्ोगा | संशयात्मक क्रियाओं में यह आ नहीं जड़ता, जैसे, खज॒क-अलो' 
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संबंध-मंडा भाषाश्रों से द्राविड़ भाषाओं की विभिन्नता ऊपर दिखाई गई 
है। आय भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक वात में भिन्न हैं। इनकी अ्श्लिष्ट योगा- 
त्मक अवस्था है। उराल-अल्ताई भाषाओं में जैसी स्वर-अनुरूपता मिलती है, वैसी 
यहाँ भी दिखाई पड़ती है | इसको मुख्यरूप से ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने इनका 
उराल-अल्ताई परिवार से संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। मोहन ज दाड़ो की खुदाई 
के बाद तो द्वाविड़ी, समेरी और मोहन ज दाड़ो की सभ्यता को एक सूत्र में बाँधने 
की भी कोशिश हुई है। और यह भी प्रयक्ञ हुआ है कि आस्ट्रोलिया की आस्ट्री 
साषाश्रों से इनका संबंध जोडा जाय | इस अंतिम बाद को उपस्थित करनेवाले विद्वानों 
का विचार है कि प्रागैतिहासिक काल में 'लेमुरी? महाद्वीप मौजूद था जो आज भार- 
तीय महासागर के नीचे पड गया है | और इसी पर इस भाषासमुदाय के बोलनेवालों 
के पूर्वज रहते थे | यदि यह अनुमान ठीक हो तो मडागास्‍्कर द्वीप से लेकर प्रशान्त 
महासागर के द्वीपों तक की भाषाओं का एक ही संबंध समझ में आ सकता है। 
ऐसी दशा में उराल-अल्ताई या सुमेरी से द्वाविड़ी का कोई भी संबंध नहीं ठहर 
सकेगा ओर यह विचार कि आरयों' की तरह द्राविड़ जनसमुदाय भी भारत में पश्चि- 
मोत्तर दिशा से आये और ब्राहुई भाषामाषी उनकी अंतिम शाखा हैं, यह भी 
युक्तिसंगत न रहेगा । पर द्राविड़ी की आस्ट्री से संबंध होना स्वयं बालू की मित्ति पर 
खड़ा है क्योंकि जैसा ऊपर दिखा चुके हैं दोनों में काफ़ी भिन्नता है। 

भाषाएँ--द्राविड़ी की कुल १४ भाषाएँ हैं | भमाषा-विशानी इनको चार वर्गों" 
में बाँवते हैं--(क) द्राविड़, (ख) मध्यव्ती, (ग) आन्म्र (तेलगू) और (घ) पश्चिमो 
त्तरी (आहुई)। नीचे हर एक वर्ग की जन-संख्या दी जाती है -- 

(क) द्राविड_ ४ करोड़ १५ लाख 


(ख) मध्यवर्ती ३२६ लाख 
(ग) आनन्‍्ध्र २ करोड़ ६४ लाख 
(घ) पश्चिमोत्तरी २० लाख 


इनका अ्रवांतर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है-- 
मि 
वॉमिल ॥| तामिल 


मलयालम 
कन्नड़ 
द्राविड़ तु 
कोडरु 
ठांडा 
टोडा ई कोय्‌ 


पु >> 
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गोंडी 

मध्यवर्ती | (अराश्ों) माल्टो 
कूई (कन्ची) 
कोलामी 

आत्म तेलयू 


परश्चिमोत्तती. ब्राहुई 
' सामिल--यह मद्रास प्रान्त के दक्खिन-पूर्वी भाग में और सिंहल (लंका) के 

उत्तरी भाग में बोली जाती है | इसके उत्तर में तेलगू और पब्छिम में कन्नढ़ और 
मलयालम हैं । समस्त द्वाविड़ी भाषाश्रों में यही प्रमुख है। इसका साहित्य ८वीं 
सदी तक का मिलता है | बोलियों में परस्पर समानता बहुत अधिक है । स्टैंड भाषा 
के दो रूप हैं, शेन और कोडुन । शेन सभ्य समझी जाती है | कोडुन प्रायः बोलचाल 
की है | तामिल की मणिप्रवाल नाम की एक साहित्यिक शैली है जिसमें संस्कृत शब्दों 
की प्रचुरता है और साथ ही साथ तामिल शब्द भी ख़्बसूरती से पिरोए हुए हैं । 
तामिल साहित्य बहुत उच्चकोटि का है और बंगाली, हिन्दी, मराठी आदि आरये- 
भाषाश्रों का समकक्ष है | 

मलयालम-- तामिल की ही एक शाखा समझी जाती है, यह तामिल से ६ 
बीं सदी में अलग हुई । इसका ज्षेत्र भारत का दक्खिन-पब्छिमी कोना है। लक्षद्वीप 
में भी यही भापा बोली जाती है। शब्दावली संस्कृतप्रचुर है, पर इस भाषा के मुसलमान 
भाषी (मोपला) इस संस्कृत-बहुल-साषा का प्रयोग नहीं करते | ट्राबंकोर और कोचिन 
राज्यों की संसक्षा में मलयालम साहित्य ख़ुब फूला-फला और उन्नत हुआ हे श्र 
प्राचीनता में १३ वीं सदी तक जाता है। 

कन्नइ---मेंसूर की भाषा है। इसमें भी अच्छा ख़ासा साहित्य है। लिपि तेलगू 
से मिलती है, पर भाषा तामिल से | पथ की भाषा में कृत्रिमता अधिक है। कई 
बोलियां हैं । इसके लेख ५वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त द्वाविड़ी भाषाश्रों 
में यही सब से पुराने हैं । 

चुछ का च्षेच्र बहुत परिमित है| भापा सुथरी हुई है पर कोई साहित्य नहीं | 
कोडगु, कन्नड़ और ठुछ के बीच की है। टोडा और कोटा नीलगिरि पहाड़ पर रहने 
वाले जंगली लोगों की वोलियां हैं । 

मध्यवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों की हैं। ये मध्यभारत 
में, तथा बरार से लेकर उड़ीया और बिहार तक फैली हुई हैं । बंगाल के राजमहल 
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ज़िले में भी एक जगह गंगातट पर इनका निवास है । इन बोलियों में कोई साहित्य 
नहीं । इनके बोलने वाले प्रायः सब के सब द्विभाषा-भाषी होते हैं क्योंकि आसपास के 
आय भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता है | आय-सापाओं की छाप इतनी गहरी 
पड़ रही है कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी थोलियों की बोलियां मर-सी रही हैं और 
संभव है कि आगे पीछे समाप्त ही हो जाय॑ । 

गोंडी--यह मध्यवर्ती वर्ग में सब से प्रमुख है | गोंड हिंदी प्रान्त में पाये जाते 
हैं | कुरुव (ओराओं) को मूलरूप से कर्णाट प्रान्त का बताया जाता है जो बाद को 
बिहार उड़ीसा में छा गई | इसी की एक बोली माल्‍्टो हे । कुरुख भाषा-भाषियों का 
निवासस्थान वही है जो मुंडा का है। दोनों परस्पर एक दूसरे की भाषा समभते-बूभते 
हैं, और कुछ जन-समुदाय एक छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं | कूई (कोन्धी) का 
तेलगू से संबंध है | इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं | कोलामी का 
क्षेत्र बरार के पश्चिमी ज़िलों में है, और संबंध तेलगू से | यहां वह आरयपरिवार की 
भीली भाषा से सम्पक में है ओर लुस-सी हो रही है । 

आंध्र प्रांत की भाषा तेलगू बड़े महत्व की है। वर्तमान हैदराबाद रियासत 
के प्रायः आधे भाग की जनता की भी यही भाषा है। तेलगू भाषा-भाषी बड़े वीर 
ओर सभ्य रहे हैं। मुग़ल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत में सैनिकरूप 
से आते रहे | हिंदी में तिलंगा शब्द सैनिक का पर्यायवाची है। द्राविड़ी भाषाश्रों में 
तेलगू बोलने वालों की संख्या सब से अ्रधिक है| इस भाषा का साहित्य १२वीं सदी 
तक का मिलता है | आधुनिक साहित्य भी बहुत अच्छा और तामिल की टक्कर का 
है । संस्कृत से बहुतेरे शब्द तेलगू में स्वाभाविक रीति से ले लिए गए हैं | इस शब्दा- 
वली के कारण बंगाली, हिंदी आदि आयभाषाओं से इसका अन्य द्वाविड़ी भाषाओं 
की अपेक्षा धनिष्ठ संबंध है । भाषा में बड़ा माधुये है; इसके मुक़ताबिले में तामिल कर्ण- 
कट्ठ मालूम देती है | ४; 

बलोचिस्तान के बीच में चारों ओर से ईरानी भाषाओं से और एक कोने में 
सिंधी से घिरी हुई द्वाविड़ी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसके बोलने वाले सभी सुस- 
ल्‍्मान हैं, ओर भातृभाषा की विभिन्नता से शादी ब्याह आदि सामाजिक व्यवहार में 
कोई अंतर नहीं पड़ता | परिणामस्वरूप ब्राहुई भाषा-भापी ईरानी भाषा (बलोची 
या पश्तों) भी मातृ-साषा सरीखी बोलते हैं | इस भाषा का इस परिस्थिति में टिका रह 
जाना अचरज की ही बात है। 

लक्षण--द्राविड़ी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के अंतिम व्यंजन 
के उपरांत एक अतिलघु अकार जोड़ दिया जाता है । वामिल में -क, -श, -त,-प, -हं, 
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के उपरांत अतिलधु उकार सुन पड़ता है। कन्नइ़ और तेलगू में सभी शब्द स्वरांत 
होते हैं और अंतिम व्यंजन के बाद -उ बोला जाता है। पर वोलचाल की तेलगू 
ओऔर कब्नड़ में यह -उ नहीं सुनाई पड़ता, जैसे, साहित्यिक ते० गुर मु (घोड़ा), बोलचाल 
वाली में गुरंम्‌। इन भाषाओं में उराल-अल्ताई भाषाओं की-सी स्वर-अनुरूपता भी 
पाई जाती है। सभी सापाओं में ओर विशेषकर तामिल में यह प्रवृत्ति है कि किसी 
शब्द के आदि में सघोष व्यंजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में आने वाला 
अकेला व्यंजन या अनुनातिक व्यंजन के वाद आने वाला व्यंजन सघोष होना चाहिए। 
इसी प्रवृत्ति से सं० दंत तामरिल में तंद्स हो जाता है | यही प्रवृत्ति तिव्बती-चीनी में 
भी पाई जाती है । 

संशाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया जाता है श्रथवा इन्हीं को 
उच्च-जातीय और नीच-नातीय कह सकते हैं | युंलिंग-ल्लीलिंग का सेद, ज़रूरत होने 
पर, नर और मादह के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया जाता है। श्रन्यपुरुषवाची 
सर्वबनामों में ही पुं० ख्री० भेद पाया जाता है और ये विशेषणों तथा संशाह्रों में लिंग- 
भेद करने के लिए जोड़े जाते हैं | ब्राहुई में यह लिंगसेद नहीं पाया जाता । 

दो बचन होते हैँ | विभक्तियां परसरम जोड़कर बनती हैं। पर ये परसग संशा 
के विकारी रूपों के श्रमंतर श्राते हैं, अविकारी के बाद नहीं | विशेषयों के रूप नहीं 
चलते | गिनती-आये भाषाओं की तरह दस पर निर्भर है | कुछ विद्वानों का मत है 
कि भारत में जो सोलह पर निर्मर (रुपए आने की) गिनती पाई जाती है, वह भी 
द्राविड-लोत की है । 

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम और अपन के वजन के दो रूप बहुबचन 
में होते हैं | संबंधवाची सर्वनाम नहीं होता | कुझख के ये सर्वनाम हैं--एँन्‌ , (मैं) 
एम्‌ (दम), नौत्‌ (व्‌), नी (तुम), ताब (स्वयं एकबचन), तासू्‌ (स्वयं वहुवचन) | 

बहुत से शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों होते हैं, जैसे, ता० कोन (राजा), 
कोन-एन (में राजा हूँ) । कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं होते | सहायक क्रिया से उसका 
बोध कराया जाता है। क्रिया के रूपों में पुरुष का बोध कराने के लिये पुरुषवाची सबे- 
नाम जोड़े जाते हैं। काल होते हैं, निश्चित और अनिश्चित; निश्चित भूत और 
निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तमान या अ्निश्चित भविष्य | क्रिया के निपेधा- 
व्मक रूप भावात्मक से मिन्न होते हैं | तिडन्त रूपों की जगह कृदंत रूपों का अधिक 
प्रयोग होता है | 

प्रसाव--भारत में आर्यो के आने के समय यहाँ मुंडा और द्राविड पहले से ही 

बसे हुए ये | प्रोफ़ेसर चर्द्जी के मत के अनुसार मुंडा जाति के लोग कश्मीर तक फैले 
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हुए ये | वह कश्मीर के और भी पच्छिम में बोली जानेवाली छुरुशस्की को आरस्ट्री 
परिवार का समभते हैं | शिमला की पहाड़ी पर तक मंडा की एक शाखा तो वतमान 
है ही | इसी प्रकार द्राविड भाषाओं का भी इस देश में आयों के प्रवेश के पहले 
प्रचार था । जब आय इनके सम्पर्क में आए होंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनकी 
भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्वाविड़ी के बहुत पुराने लेख या ग्ंथ 
नहीं मिलते, नहीं तो परस्पर सम्पक के परिणाम का अध्ययन अधिक स्पष्ट हो जाता | 
तब भी भाषाविज्ञानियों का अनुमान है कि भारतीय आरय॑ शाखा में मृधेन्य ध्वनियों 
का अस्तित्व और र॒ और ल का व्यत्यय द्वाविड़ी प्रभाव के ही कारण से है। 
परसगों का अस्तित्व और सो भी संज्ञा ओर सबंनाम के विकारी रूप के बाद 
द्राविड़ प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी आदि भाषाओं के चेतन पदार्थवाची कर्म 
का अचेतन कर्म से भेद (राधा ने कृप्ण को सराह्य पर राधा ने मुरली चराई) भी 
द्राविड़ प्रभाव के कारण समझा जाता है। अन्य आय-भाषाओं की तुलना में भार- 
तीय शाखा में कदंत रूपों का तिडनन्त की अ्रपेक्षा अधिकाधिक प्रयोग भी इसी का 
द्रोतक है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया | हिटनी ने ऋग्वेद की क्रियाओं की ठुलना 
भगवद्गीता की क्रियाओं से की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवदूगीता में 
तिडन्त रूपों का प्रयोग ऋग्वेद की अपेक्षा दतवां हिस्सा ही रह गया है| इसी प्रकार 
वर्तमान आय भाषाओं का सहायक क्रियावाला कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप 
भी द्वाविड़ी प्रभाव के ही परिणाम मालूम पड़ते है| शब्दावली का जो परस्पर आदान- 
प्रदान हुआ है, वह स्पष्ट ही है। 
अगले अध्याय में आय भाषाओं का विवेचन किया जायगा | 


बाईंसवां अध्याय 
आये परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश में, ईरान में, 
आमीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकल अमरीका महाद्वीप में तथा 
अफ्रीका के दक्खिन-पब्छिमी कोने में और आस्ट्रेलिया में बोली जाती है। बोलने 
वालों की संख्या, ज्षेत्रविस्तार, साहित्य आदि सभी वातों को देखते हुए इस परिवार 
का संसार के सापापरिवारों में सब॑-प्रमुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह है कि इसी 
परिवार की कुछ भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भापाविज्ञान का आविर्भाव हुआ । 

नाम-- इस परिवार का नाम सबसे पहले इंडोजर्मनिक पड़ा | पिछले दो वी 
वर्षों से जमन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट देखा 
कि यह परस्पर संबद्ध भाषाएँ एक ओर पूर्व दिशा में भारत (हिन्द) में वोली जाती हैं 
और दूसरे पच्छिम छोर पर जर्मनी में (ब्रिटेन आदि जमनी के पर्छिम वाले देशों में 
अंगरेज़ी, डच आदि जमनी शाखा की ही हैं) | स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इनका 
नाम इंग्ज० रख दिया। पर आयलैंड और वेल्ज़ में बोली जाने वाली केल्टी शाखा 
की भाषाएँ जर्मनी शाखा की नहीं थीं इसलिए इं०ज० नाम अनुपयुक्त समझा 
गया ओर इंडो-केह्टिक सुझाया गया | यह नाम विल्कुल न चल सका | परिवार की 
मुख्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निश्चय के कारण 
कि संस्कृत सभी का आदिसोत नहीं है, यह छोड़ दिया गया। इंजीली संप्रदाय के 
अनुसार सामी, हामी के वज़न पर हज़रत नौद के तीसरे बेटे जैक़ के नाम पर 
जैफ़ाइट भी रखने का विचार हुआ पर यह भी आगे न बढ़ सका। इनके अलावा 
दो माम और पेश किए गए, आये और इंडोयूरोपियन। इंगलेंड, फ्रांस आदि देशों 
के विद्वानों ने इंग्यू० नाम पसंद किया और इसी का व्यवहार करते हैं। उनका 
कहना है कि भारत और यूरोप इन्हीं दो महादेशों में यह भाषाएँ गौरव को पहुँचीं 
इसलिए यह माम ठीक है। पर जर्मनी वाले अ्रव भी इंग्ज० शब्द का ही 
प्रयोग करते हैं; उनका विश्वास है कि इंग्ज० नाम का वहिष्कार उस नास की 
अनुपयक्तता के कारण इतना नहीं हुआ है जितना जमेनी नाम तक के द्वेप के कारण | 
झाय॑ शब्द के व्यवद्दार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तक उपस्थित करते हैं। 
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(१) इस नाम से इस परिवार की भाषाओं और उनके बोलने वालों की जाति का 
समकचुत्व होता है अर्थात्‌ यद भ्रम होता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वाले 
आयेजाति के हैं । (२) आय शब्द का व्यवहार इस परिवार की शाखा हिंद-ईरानी 
के लिए. अधिक उचित है क्योंकि इन दोनों देशों वाले अपने को आय कहते हैं और 
इस शब्द का निरंतर प्रयोग अपने साहित्य में पाते हैं| पहला तक बिल्कुल लचर है। 
यदि सामी हामी आदि भाषाओं के नामों से सामसी आदि जातियों के विधय में भ्रम 
नहीं पैदा होता तो आर्य नाम से ही क्‍यों होने लगा? दूसरे तक में कुछ सार है। 
अवश्य ही भारत और ईरान में आय शब्द, परम्परा से मौजूद है और हम उसका 
गौरव भी मानते है। ईरान ने तो उस गोरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फ़ारस शब्द को त्याग 
कर और ईरान < अइराण< आर्याणाम्‌ को प्रयोग में लाकर दे दिया है | पर हिंद-रैरानी 
के लिए आर्य शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं। अ्रन्य शाखाओं के नाम उन देशों के 
नाम पर रक्खे गए हैं जिनमें वे मुख्य रूप से उपस्थित हैं | इसलिए जब त्तक भारत 
आर ईरान को प्राचीन आये देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम के बारे 
में क्यों दूसरी नीति बर्ती जाय ? ओर आज यूरोप में भी आर्य शब्द का गौरव माना 
जा रहा है | हिटलर उसी का दम भरता है | जमेनी में प्राचीन आये चिह्रों (स्वस्तिक 
आदि) को पूजा होती है | इसके अलावा इंडोयूरोवियन नाम बड़ा भारी है। श्रारय 
छोटा हे और उच्चारण-सुगम, सामी हामी, चीनी, बांदू, आदि की तरह | इसीलिए 
जेश्पसन से भी इसे पसन्द किया है | हमारी समझ में हमें सम्पूर्ण परिवार के लिए 
आर्य, हिंद-रंशनी शाखा के लिए हिं० ई० और ईरानी के लिए. ईरानी तथा भारतीय 
के लिए भारतीय या भारतीय-आय॑े शब्दों का यथासमय व्यवहार करना चाहिए । साथ 
ही साथ हमें यूरोपीय विद्वानों द्वारा किए गए आर्य, इं०्यू० और इं०ज० नामों के 
अथ पर भी ध्यान रखना चाहिए | 
आदिम भाषा 

इस परिवार की प्राचीन ओर अर्वाचीन भाषाओं का सूक्ष्म अध्ययन कर के, 
यह कल्पना की जाती है कि इन भाषाओं का मूल खोत कोई आदिसाषा रही होगी । 
संघ्कृत, अवेस्ती, ग्रीक और लैटिन के सब से पुराने लेखों द्वारा इन भाषाओं का जो 
स्वरूप मिलता है उससे ही इस आदिभाषा की कल्पना हो सकी है। इन भाषाओं 
की परस्पर तुलना की गई, और फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि आदिम आये-भाषा 
में अमुक अमुक ध्वनियाँ रही होंगी, अमुक-अमुक सन्धि-नियम रहे होंगे, उंशा सर्वनाम 
आदि के रूप इस प्रकार चलते द्ोंगे, किया के ये रूप रहे होंगे, इत्यादि ! कुछ उदा- 
हरणों से यद्द स्पष्ट होगा | 
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संस्कृत पितर्‌ ,ग्रीक पतेर, लैटिन पतेर्‌ , अंगरेज़ी फ़ॉदर्‌ , अथवा सं० झू औी० 
ग्रो, लै० प्रो, गायी फ्रा, या सं०्नपात्‌, लै० नेपोस्‌ आं० नेफ्यू आदि शब्दों को देखकर 
यह अनुमान किया गया कि आदिम भाषा में पृ ध्वनि रही होगी | इन उदाहरणों से मालूस 
होता है कि सं० प्‌ >ग्री० प्‌ < लै० प्‌ 5 जर्मन समूह वाली भाषाओं में फ़ | यही ध्वनि 
नियम बना । पर शीघ्र ही देखा गया कि, सं० स्पश, लै० स्पेक्स से ही सम्बद्ध प्राचीन 
जन भाषा में स्पेह्रोन्‌ शब्द है और अंगरेज़ी में स्पाइ | निश्चित क्रिया हुआ ध्वनि- 
नियम गड़बड़ा गया क्योंकि इन जर्मनी भाषाओं में के शब्दों में सं० प्‌, फ्रू के समक- 
क्षन मिलकर प्‌ मिली, और उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह सं० य्‌ /(भरासि, 
ञग्री०, प्‌ (फेरो), > लै० फ्र (फ़रो/>आं० व्‌ (वियर्‌ ) की वरावरी सिद्ध हुई, और 
आदिम भाषा में भ्‌ के अ्रस्तित्व का अनुमान किया गया पर सं० वन्धू और आं० वाइंड 
की तुलना से सं० व्‌ , अं० व्‌ के वरावर मालूम पड़ी यद्यपि अन्य उदाहरणों से सं० 
भू की बराबरी आं० व्‌ से और सं० व की वरावरी अं० प्‌ के साथ सिद्ध होती थी | कुछ 
और उदाहरणों की समीक्षा करके श्रन्तिम निश्चय यह हुआ कि अंगरेज़ी आदि जर्मनी 
साषाओ्रों की व्‌आदिम की भू के ही बराबर है, जहाँ संस्कृत की व्‌ अं० की व्‌ के बरा 
बर दिखाई देती है, वहाँ निश्वय ही आदिम भाषा में भू रही होगी जो बाद को संस्कृत 
के निजी नियमों के कारण इस में व्‌ हो गई, इसी से सं० बन्धू के आदिम भाषा के 
स्वरूप अभेन्‍्ध्‌ की कल्पना हुई | इसी तरह पहले इस आदिम भाषा में अ, इ, उ (हस्व) 
और आ ई ऊ (दौर) मूलस्वरों की कल्पना की गई थी, पर वाद को यह निष्कर्ष 
निकला कि सं० और अवेस्ती में के अ के समकत्त लै० ग्री० में तीन स्वर अ, ऐएँ, ऑ 
मिलते हैँ । वह तीनों आदिम भाधा में रहे होंगे जो हिं०ई० में एक रूप (अ) में पाए. 
जाते हैं । इस प्रकार परस्पर तुलना से निर्धारित आदिम भाषा का स्वरूप कल्पित ही 
है, अनुमान-सिद्ध; इसके वारे में निश्चयपूर्वक यह कह देना कि उस आदिभापा में 
फ़लाँ शब्द की जोड़ी का फ़लाँ रूप था, यह कहना असंगत है। हम केवल इतना कद्द 
सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अनुमान करते हैं कि अमुक रूप रहा होगा | 
परन्तु इतना निश्चित-प्राय है कि यह आदिम भाषा अवश्य वतमान थी और इसी की 
शाखाश्रों के रूप में हमें प्राचीन ओर अर्वाचीन भाषाएँ प्राप्त हैं । 
घ्वनियाँ--प्राचीन भाषाश्रों की तुलना-स्वरूप जो आदिम भाषा निश्चित की गई 
है, उसकी नीचे लिखी ध्वनियाँ थीं। 
कर्ग-(१) के खू सू 
(२) क़ू झू स॒ू 
(३) स्ूू ज्‌ 


5 | भ्र्ष | 
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तवर्ग-- त्‌ श्‌ द श्ः 
शव प्‌ फू ब्‌ न 
ऊधष्म --- तू 
श्रन्त:स्थ (व्यंजन) यू रए्‌॑ लू क्‌ू चू म्‌ 
» फिर) हू. को लू उेू सलमू मू 
स्वर (मूल हृस्व) ञ ए आई 
» मलदीघ) आ ए ओ 


» (मिश्र हस्व) अह्. अल अह्वू अउ अनू अम 
और ऑक ऑल ऑँड. ऑ' 
» (मिश्र दीघ) आशइ. आक्र आलू आउ. आनू आमू 
एड एक्ट. एल एड एनू 
ओह ओक् ओलू ओउठ ओन . ओम 
» टेंदासीन &. (9) 

प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से किया 
जाता था और संभवतः क्यू ख्य स्यू ध्यू सा रहा होगा । द्वितीय श्रेणी का उच्चारण 
वस्तुतः कंठ्य था जो अपने (वर्तमान हिन्दी के) कवगे से उच्चारण से भिन्न था और 
अरबी क़ आदि के समान [ वृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण' सहायता 
ली जाती थी, इन के उच्चारण में कबग ध्वनि मुख्य ओर व्‌ ध्वनि बहुत ही अल्प 

और गौण रहती थी | ऊष्म स्‌ यदि दो स्वरों के बीच में आती थी तो उसका उच्चा- 
रण सघोप (ज़ू) होता था। अनुनासिक ध्वनियाँ व्यंजनरूप में ग और नू ही थीं 
पर अनुमान किया जाता है क्रि प्रथम श्रेणी के कवग वर्णों' के पूर्व त्‌ का उच्चारण 
जू और वाक़ी दो के पूर्व झ होता होगा | यही न्‌ और सू्‌, शब्दों में विशेष स्थान पर 
आने की अवस्था में स्व॒र-रूप नु मूं हो जाते थे | इसी प्रकार यू र्‌ लू व्‌ भी शब्द 
में अपनी स्थिति के अनुकूल स्व॒ररूप (इ उ ऋ ले » धारण कर लेते ये | आदिम 
भाषा के मु नू की जगह संस्कृत में झ मिलता है। आदिम भाषा में यह अन्तःस्थ 
बण तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे--- 

(क) व्यंजनरूप---(१) जब अन्तःस्थ वर्ण शब्द के आदि में किसी स्वर या 
स्वरख्य से प्रयक्त हुए अन्त/स्थ वर्ण के पूर्व आता था, था (२) दो.स्वरों के बीच में 
होता था, या (३) किसी व्यंजन और स्वर के बीच में आता था, या (४) स्वर और 
उदासीन स्वर के वीच में आता था | 
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(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के रूप में; यह अवस्था तब होती थी जब 
अन्तःस्थ वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आता था । 

(ग) स्वररूप--(१) जब शब्द के आदि में, किसी व्यंजन के पूर्व आता था 
या (२) जब वह दो व्यंजनों के बीच में आता था। इनके अलावा (३) कुछ विशेष 
परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला अ्रन्तःस्थ वर्ण उसके बाद सें स्वर होने पर 
भी, स्वयं स्वर हो जाता था। संस्कृत में अन्तःस्थ वर्णों' की यह तीन तरह की स्थिति 
प्रायः वैसी ही बनी हुई मिलती है, जैती आदिम आय भाषा में थी; उदाहरणार्थ-- 
(क) यज्‌ , बुबा, इयाज, मध्य, (ख) एति, वेद, गो, अवोचस, (ग) इदस, दिक 
उक्कम, श्रृतमू, ऋत्ष) गृतस्‌, वृकः (ज० बुल्फ) प्ृथुः (ग्री० प्लतुस ), शतस्‌ 
(लै० केन्डम), गतम्‌, मतिः (ज० मुनूस्‌ ), हतम्‌ । 

इतना ध्यान रखना चाहिए, कि इ, उ, ऋ, ले मूल रूप से स्वर न थे किन्तु 
स्वर-स्थानीय अन्तःस्थ वणु 

उदासीन स्वर का ठीक उच्चारण आदिम भापा में क्या था इसका पता नहीं | 
यूरोप के विद्वान्‌ इसको श्र (80॥ए8) कहते हैँ | पंस्क्ृत और श्रवेस्ती में इसको 
हम -ह- रूप में पाते हैं (पिता, जनिता)। यही उदासीन स्वर, यदि स्वर रूप से 
प्रयुक्त अन्तःस्थ वर्ण और तदनस्तर प्रयुक्त अन्तःस्थ वर्ण दोनों के बाद आता था, 
तो यह उदासीन स्वर और इसके पहले वाला अन्तःस्थ दोनों मिलकर दीघ अन्तःस्थ 
स्वर हो जाता था जिसके हमें संस्क्षत में ई, ऊ, कट रूप मिलते हैं, और दीध मू न 
के स्थान पर आ मिलता है । 

आदिम भाषा में दो या भ्रधिक व्यंगन एक साथ आ सकते थे, पर दो या 
अधिक मूलस्वर (अ, आ, ए, ए. आओ आओ, एक साथ नहीं | अन्तःस्य वर्ण (स्वर 
या व्यंजन के रूप से) अन्य व्यंजनों या स्वरों के साथ में आ सकते थे। सानुनासिक 
खरों (#, आँ, 5 आदि) का श्रभाव था। समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अत्तित्व 
में थे | उदादरणाथ, दो स्पश वर्णो के बीच का ऊष्म वर्ण (सृ), इधर उधर के 
स्पर्श वर्ण का रूप ले लेता था (#अप्त्त > अप्त; संस्कृत अथक्क, जर्धि, चप्टे, पडमि: 
आदि रूपों में दो स्पर्श वर्णो के बीच में पड़े हुए स्‌ ज़ की तद्र॒पता पाई जाती है) 
अथवा स्पश वण और ऊष्म वर्ण के बीच में आने वाला स्पश वर्ण श्रपना अस्तित्व 
खो बैठता था (सन्नन्त धातु रुपों, मिक्ष -, पिक्ष-, दिप्सू- में इसके उदाइरण मिलते हैं); 
यदि दो मह्माप्राण वर्ण पास पास आते थे तो पहला अल्पप्राण हो जाता था (सं० 
दघार, वयार, जधान आदि उदाहरण हैं)। सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग में, 
यदि दूसरा सघोष हो वो दोनों सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अधोप हो 
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जाते थे (सं० युक्त, दित्सा, विड्‌भिः आदि उदाहरण हैं) । 

पदुरचना--आदिम आये भाषा के पद में तीन अंश हो सकते थे-- धातु, 
पू्प्रत्यय ($प5), परप्रत्यय (प७7774४०॥ सुप्‌ तिद ) | इन अंशों में से 
घाठु तो प्रतिपद में अवश्य होती थी, ओर बहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पू्वप्रत्यय एक 
या अनेक संख्या में धातु और परप्रत्यय के बीच में रह सकते थे। उदाहरणाथ 
दिश्‌ (दिशा), भुक (खाने वाला), मैं केवल धात्वंश है और वय्याकरणों ने ऐसे पदों 
में धातु के साथ सुप्‌ प्रत्यय के अस्तित्व की कल्सना की है और फिर उसके तत्कालीन 
लोप की; सरित्‌, विद्वस्‌ , मनस्‌ आदि में दो अंश हैं धातु और पूबग्रत्यय, इनमें भी 
परप्रत्यय के अस्तित्व और लोप की कल्पना करनी पड़ी हैं । दिशः, भुजी आदि में 
धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, ओर स्वम्न॒ः, मनस्वी, गम्यमानमू आदि में तीनों अंश । 
आदिम भाषा में उपसग (!?8प56७) अर्थात्‌ शब्द के आरंभ में धातु से पूव 
जुड़ने बाले अंश नहीं होते थे, संस्कृत अवेस्ती, श्रीक और आमीनी माषाओं में पाया 
जाने वाले अ-अयच्छत्‌ अगमत्‌ आदि बाला) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता 
इसलिए अनुमान है कि वह आदिम भाषा में नहीं था। संस्कृत के श्र, परा आदि उप- 
सर्ग संशा वाले शब्द वस्तुत; स्व॒तन्त्र पद थे और प्राचीन (वैदिक) संस्कृत में उनकी 
स्थिति क्रिया से दूर भी रह सकती थी | आदिम आयंभाषाश्रों में मध्य-विन्यस्त-प्रत्यय 
(!745%65) भी प्रायः नहीं थे। केवल रुधादि गण में धातु की ध्वनियों के बीच 
में कुछ मध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता है (जैसे रुध्‌ ८ रुण॒ध्‌ )| सारांश यह कि आदिम 
भाषा के पद में वहुधा धातु और परप्रत्यय दो अंश होते थे, और यदि उन दो के 
बीच में कुछ आ सकता था तो पूर्वप्रत्यय, एक या अनेक । 

पद के इन तीन अंशों में से कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता था, 
किंतु किसी भी अंश में एक से अधिक मूलस्वर (अ ए ओ, आ ए ओ) नहीं हो 
सकते थे । हाँ एक ही अंश में एक मूलस्वर के साथ उदासीन स्वर या अन्तःस्थ 
स्वर रह सकता था | धातु का सादा रूप या अमभ्यास-प्राप्त रूप पदों में आता था| 
अभ्यास करने में पूरी धातु या उसका थोड़ा अंश छुह्राया जाता था । इसके अलावा 
धातु के स्वरक्रम के श्रनुरूप कई रूप हो सकते थे, उदाहरणाथथ संस्कृत के कृत, 
करति, कारयति इन तीन पदों में से पहले में घातु का स्वर केवल अन्तःस्थ (ऋ) है मूल 
नहीं, दूसरे में हस्व मूलस्वर हे और उसके साथ अन्तःस्य, और तीसरे में दीर्घ मूल- 
स्वर श्लौर उसके साथ अन्तःस्य | घातु का कौन रूप पद में प्रयोग में आएगा, इस 
बात का निर्णय उसके बाद आने वाले पृव॑प्रत्यय को देख कर क्रिया जा सकता है। 
उदाइरणाय कतू वाचक-तच्‌ ( क्तेर ) प्रत्यय के पृव घातु का पूर्ण रूप आता था 
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(कर्ता, नेता, थोता ) किंत॒ निष्ठा -क्व ( 'तो ) प्रत्यय के पूर्व धातु का संक्षिप्त रूप 
(त, नीत, श्रुत) | पद के तीन अंशों में से उसी अंश में कुछ विकार हो सकता था 
जो परप्रत्यय के तुरंत पहले हो, उसके पूर्व के अंश स्थिर रहते ये, उदाहरणार्थ 
जनि-ता, जनिता-रम्‌, जनि-त्रा, जनि-तुः आदि में जनि-स्थिर है, विकार केवल -तच 
प्रत्यय में हो उका है जो परप्रत्यय के पूर्व है | इसी प्रकार जिगमिपु, जिगमिपव/ 
जियमिपुणा। आदि रूप भी उदाहरण हैं | संस्कृत के वच्याकरणों ने पूर्वप्रत्यय के 
दो विभाग किए है, कृत और तद्धित । कृत केवल वे पूर्वप्रत्यय हैं जो धातु के श्रनन्तर 
ही आते हैं श्र तद्धित वे जो कृदन्त आदि सिद्ध रूपों के बाद | जिनको यहाँ परप्रत्यय 
की संज्ञा दी गई है उन्हें संस्कृत वय्याकरण सुप्‌ तिड कहते है। इनमें से सुप्‌ कृदन्त 
या तद्धितान्त शब्दों केवाद और तिल (क्रियार्थ) घाठु के अनन्तर आए, हैं । परप्रत्यय 
आदिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल एक स्तर, कोई केवल एक 
व्यंजन, कोई केवल अन्तःस्थ, कोई एकाक्षर या दश्यक्षर या कोई केवल शून्य | संज्ञा के 
बाद लगने वाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों से विल्कुल मिन्न पाए गए हैं, इससे 
सिद्ध होता है कि आदिम आयंभाषा में सं और क्रिया में मौलिक भेद था। संज्ञा 
और क्रिया दोनों में तीन वचन (एक, दि, बहु) थे। किया में तीन पुरुषों का भेद था| 
आदिम भाषा में संज्ञा की थ्राठ विभक्तियाँ थीं श्रौर तीन लिंग | नपृंसकरलिंग का भेद 
केवल प्रथमा, द्वितीया और संबोधन विभक्ति में था, अन्यत्र उसके रूप पुल्लिंग के ही 
होते थे | आदिम भापा की क्रिया में काल की विचारधारा गौण थी, क्रिया क्रिस 
प्रकार की गई और उसका फल कैसा था और किसको मिला इत्यादि वातों का ज़्यादा 
ध्यान था | 
संज्ञा (विशेषण और सर्वनाम सहित) और क्रिया के अलावा आदिम भाषा में 
क्रिया-विशेषण, उपसगग और समुच्चयादि बोधक शअव्यय थे। इन सब के रूप स्थिर 
मिलते हैं | पर अनुमान है कि ये सब भी पहले विकारी रहे होंगे, धीरे-धीरे अधिकारी 
हो गए | वैदिक संस्कृत में स्वस्तये, स्नस्तिना आदि रूप मिलते हैं, उत्तरकालीन 
संस्कृत में सस्ति अव्यय हो गया; वैदिक संस्कृत में तुमन्‍्त शब्द की विभक्तियाँ होती 
थीं, उत्तरकालीन में वह अव्यय रूप ही मिलता है | आदिस भाषा के पद पर सामान्य 
नज़र डालने से भी इतना पता चल जाता है कि उसमें अथत्त््व और सम्बन्धतत्त्व का 
पूरा घाल-मेल था, अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना ठेढ़ी खीर है। 
इससे सिद्ध है कि आदिम आयंभाषा श्लिष्ट योगात्मक अवस्था की थी | 
श्रादिम थआार्यभाधा में तीन बातें और थीं, समास, स्वर क्रम और सुर | छुर 
के अलावा वलाघात का भी अनुमान किया जाता है। सुर पद के किसी भी (धातु, 
र्र्‌ 
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पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय) अंश में द्वो सकता था | दो या अधिक पदों का समास कर 
के अन्तिम पद को छोड़ कर बाक़ी के पदों से परप्रत्यय का अंश उड़ा दिया जाता था। 
पदरचना में स्वर-क्रम बड़ी सहायता करता था। आदिम आयंभाषा के तीन मूल 
(अ, ऐँं, ओ, हस्व और दी्घ आ, ए, ओ) के स्थान पर संस्कृत में केवल अकार 
हस्व और दीघ) मिलता है, इससे स्व॒रक्रम के समभने में कठिनाई पड़ती है । पर 
संस्कृत में स्वयं गुण और बृद्धि के रूप में एक प्रकार का स्व॒रक्रम मौजूद है | आदिम 
भाषा में स्वसक्रम के मुख्य स्वर थे ऐं ओ | ग्रीक और लैटिन में तीनों मूलस्वर पाए 
जाते हैं | ग्रीक पदों में एँ वतमानसूचक और ओ भृतकाल-सूचक है | आदिम माषा 
में मूलस्वर वतमानसूचक पदों में और शत्य (मूल-स्वर राहित्य) मृतकाल-वाची पदों 
में रहता था; बिभति भूत: दधामि हितः, तिप्ठसि स्थितः आदि उदाहरण हैं। 
स्वरक्रम के अनुसार ही श्र (“कलु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं-- 


आदिम संस्कृत आदिम संस्कृत 

कू लेज- ओ-(ज) क्‌ लोवू- श्रवू (आ;) 

क्‌ लेबू- श्रवू-(तऋर:) क लोउ- 

क लेउ- (तर) औ-(पीवू)... कूलोवू- 

कू लेब्‌ (अ-2तआाव(ह). क॒लु श्रृ-(त) 

कू लोउ- (सु) श्रोथ) क्‌ल्‌ब्‌ (यु) श्रु/३:) 


आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर देता था, 
इसलिए समास के अलावा अन्यत्र पदक्रम का महत्त्व नहीं के बराबर था | ऋग्चेद में 
नपुंसक बहुबचन के साथ एकबचन की क्रिया बहुत स्थलों पर आईं हे, ग्रीक भाषा 
में भी नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन ही की क्रिया के लगाने का नियम है। इस 
से जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर वहुवचन केवल एक समूह का ही द्योतक 
होता था । 

सिंहावलोकन करने से आदिम आर्यभाषा में, श्लिष्ट योगात्मक अवस्था, पर- 
प्रत्ययों का वाहुल्य श्रोर उनके द्वारा संबंध-तत््व का बोधन, पद के तीन अंश, धातु 
का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्रत्यय का अभाव, समास, स्वरक्रम और छुर, ये 
मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं | 

मूल निवासस्थान--बरत मान और प्राचीन आयभापाश्रों की विशञनी तुलना 
से ही आदिस आयंभापा की पुनः रचना हुई है | अनुमान है कि उस समय जब वह 
सुतंगठित भाप्रा के रूप में थी और उसकी बोलियों में परस्पर मार्के के कोई भेदक 
लक्षण नहीं पैदा हुए थे तब आयेभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते थे | यह 
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ध्वान कौन था इस सवाल को हल करने के लिए: विविध विद्वानों ने विविध वाद 
उपस्थित किए हैं। भारतीय आयंग्रन्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता क्रि आये 
कहीं बाहर से आए | भारतीय आय की कल्पना में अपने देश के अलावा स्वर्ग, 
पाताल, देवलोक आदि का अ्रस्तित्व अवश्य था। देवताओं का निवास मेर पर्वत पर 
था, वहाँ प्रकाश और सुख का सवंदा अस्तित्व और अन्धकार तथा दुःख का नितान्त, 
अभाव रहता था | भारतीय आय प्राचीनता के पुजारी थे, उनको पितरों पर उतनी 
ही श्रद्धा थी जितनी देवों पर | संभव है कि इस देवभूमि और पितृभूमि की कब्पना 
में आयों के आदि देश की भलक हो | भारतीय विचारधारा के अनुसार आयों के 
आदि देश का प्रतित्रिम्ब संभवतः उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ 
हो | कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम सजन त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुआ । जो हो, मेरु 
पर्वत का हमें पता नहीं, तिब्बत मालूम है। वैदिक संहिताशों में पुरानी ऋचचाओं में 
सप्तसिश्धु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन ऋचाओों में और पूरब के प्रदेशों 
का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर सर्वश्री अविमाशचन्द्र दास और सम्पूर्या- 
नन्‍्द ने भारत के ही उत्तरी भाग को शआरयों का आदि देश माना है। स्वर्गीय लोक- 
मान्य बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा उपा- 
काल के बर्णन के आधार पर उत्तरी श्र व प्रदेश को आयों का आदि देश ठहराया था। 

आदिम आर्यसाषा, संस्कृत, अवेस्ती (तथा प्राचीन फ़ारसी), ग्रीक, जर्मनी, 
लैटिन, केल्टी, सलावी, बाल्टी, आमीनी, अल्वेनी, तोग़ारी और हिद्दाइट इन सभी 
भाषाओं का, आदि सतोत समझी जाती है | इसलिए आदि शआार्य भाषा-भाषियों के तथा 
उनके मूलस्थान के विषय में विचार करते उमय इन सब का ध्यान रखना चाहिए 
आझौर न केवल भारतीय आरयों का | इन सब को उचित महत्त्व देकर कुछ यूरोपीय 
विद्वानों ने कुछ सुझाव पेश किए हैं | आज से प्रायः सौ साल पहले मैक्समूलर ने 
मध्य एशिया को मूल स्थान साना था| पर उनकी धारणा के विरोध में तुरन्त ही वाद 
उपस्थित किए. जाने लगे और एशिया में नहीं वल्कि यूरोप में ही कहीं मूलस्थान 
माना जाने लगा । यूरोप के पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हंगेरी और रूस के बीच का 
प्रदेश, पूर्वी या दक्खिनी रूस, उत्तरी जमनी, स्कैंडीनेविया, पोलैंड, लिथुएनिया 
आदि) आयी का आदिदेश था यह वाद बहुत दिनों से चला आा रहा है। अपने 
देश को आर्य-मूलस्थान साबित कर देने से देश-प्रेम और स्वजाति-प्रेम की कुछ अनु- 
चित अधिकता भी किसी-किसी बाद की तह में दिखाई पड़ती है | इतिहास में आर्य 
जाति का आविर्भाव अन्‍्यों (मिश्री, समेरी, अकदी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा 
अवाचीन है। अनुमान है कि आदिम शो का प्रथम संप्क उत्तरी मेसोपोटैमिया 
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की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा के पूब तेईसवीं या बाईसबीं सदी में हुआ; ईसा 
पूर्व २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटैमिया में पाई जाती है। प्रायः 
१४०० ई० पू० के बोग़ाज़कोई लेख में आयों का प्रथम सवथा स्पष्ट उल्लेख है | इस 
में मितानी जाति के शासक वर्ग मयत्रि (सं० स्य), तथा इन्दर (इन्द्र), मिप्तर 
(मित्र), उठुवन (वरुण ), अरुन (अरुण) और नासातिय /नातत्य) देवताओं का 
नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आय॑ जाति की कोई 
, शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस बाद को कि एशिया 
माइनर ही आयंजाति का मूल-निवासस्थान था काफ़ी बल मिलता है | आदिम आय 
भाषा के शब्दों की सुमेरी आदि श्रन्य भाषाओ्रों की तुलना और परस्पर आदान-प्रदान 
से यह निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है कि हमें आदि देश की खोज यूरोप में न करके 
कहीं एशिया में ही करनी चाहिए | इस सम्बन्ध में प्रो० सुनीतिकुमार चर्)्जी ने ब्रेंडें- 
स्टाइन के बाद को श्रेय दिया है। जैंडेस्टाइन का मत है कि उराल पर्वत का दक्खिनी 
प्रदेश ही आदिम आरयो का यूल-निवासस्थान था । 
पीराः---इस मूल-निवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आरयो को भाषाविज्ञा- 
नियों ने *बीरोस्‌ नाम दिया है । सं० वीर, लै० उई्टर, जर्म० बेर, प्राचीन आइरी फेर, 
ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तरकालीन रूप हैं | ये वीर संभवतः अपना श्रादि 
निवासध्थान छोड़ने के पूर्व एक ही जाति के थे; गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलियां 
रही होंगी । उराल पव॑त के दक्खिन में विशाल मैदान हैं; यहीं पर अश्व जंगलों में पाया 
गया | वीरों ने उसे शिक्षा देकर पालतू बनाया और यही उनके वाहन का साधन 
बना | अनुमान है कि यहीं पर वीरों की एक शाखा जो बाद को ईरान श्र भारत के 
श्रार्यों के पूव॑जों के रूप में थी, रहती रही और शेष पच्छिम की ओर जाकर पोलेंड में 
पहले पहल वस गए | पर यह भी संभव है कि ईरानी और भारतीयों के पूर्वज आय, 
तथा हिद्दाइट शाखा के पू्वंज दक्खिन में काकेशस पहाड़ और मेसोपोटैमिया पहुँचे 
ओर वहां से ईरान | और ईरान से एक शाखा भारत के सप्तसिंधु प्रदेश में आ गई । 
यह सब्र ईसा पूर्व २५००--२००० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। 
वीरों की सब्र से बड़ी ख़ुबी अश्व था | इसके महत्त्व का जो वर्णन ऋचाशओों 
में है वह गाय का नहीं। इसको लेकर जब वीर पच्छिस और दक्खिन की ओर बढ़े 
होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का ठहरना असंभव हो गया होगा | मेसोपोर्ट- 
मिया आदि में उठ समय बैल (उत्ता), ऊँट और गदहे का इस्तेमाल था | ये घोड़े के 
मुऊाबिले भें ठहर नहीं सके | 
ब्रैंटंस्टाइन मद्दोदय का मत है कि वीर सूखी चद्धानों वाली पहाड़ियों पर रहते 
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ये । वहां हरे भरे जंगल नहीं थे; थे केवल कुछ गुल्म और बांक आदि के वक्त | जंगली 
रीछु, ऊदविलाब, भेड़िया, लोगड़ी, ख़रगोश, चूहा आदि कुछ जानवरों से वीर लोग 
अमभिज्ञ थे | पालतू जानवरों में घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर और याय से परिचय 
था | गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली | सुमेरी में गाय के लिए गुद्‌ शब्द है। इसी 
से आय *खोउस शब्द का संबंध है । कुछ चिड़ियों और मछुली आ्रादि जल-जंतुओं 
को भी जानते थे। पूरत्र वाली शाखा अपने नए. निवासस्थान में ई० पू० १५०० तक 
भली प्रकार बस गई थी । पच्छिम वाली शाखा पोलेंड में बसी और उसके कुछ समु- 
दाय बल्कान पहाड़ियों पर होते हुए ग्रीय पहुँचे और यहां तथा आउ-पास के देशों में 
वे ई० पू० १००० तक श्रच्छी तरह बसे पाए जाते हैं । 

वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन और शिकार इनकी 
जीविका के मुख्य साधन थे | खेती बारी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशों में आकर इन 
प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी । तभी इन्हें गाय और बैल का महत्त्व मालूम 
हुआ । इनके मूलस्थान में फलों के दक्ष भी न थे। फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी 
इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा । चीरों में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था । बहु- 
विवाह की प्रथा ने थी। कई कुल मिलकर गोत्र बनता था। इनका दिमाय झूँचे दर्जे 
का था | संगठन अच्छा था । स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार में यथेष्ट संयम था | स्त्री 
जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई आदि की इच्छा 
और आज्ञा से होता था; स्वेच्छा से नहीं | धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित देवी सत्ता 
पर विश्वास था और इसकी विविध देवशक्तियों के रूप में कल्पना की गई थी | 
प्ृथ्वीलोक के परे ग्रौलोक देवी शक्तियों का निवासस्थान था | दो; पिता, सबिता, 
प्रथिवी, उपा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मिश्री और सुमेरी जातियों 
की तरह इनके देवी-देवता वहुतेरे न थे | स्पष्ट ही है कि इस तरह के सुसंगठित और 
संयमी, शरीर, सन ओऔ्रीर श्रात्मा के हुए्पुष्ट वीर जहां भी गए वहां अपनी शक्ति की 
ध्थापना कर सके ओर अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य वाणियों पर स्थापित कर सके | 

शाखाएँ 

आदिम आयभाषा की शाखाएँ कब फूट निकलीं इसका निर्यय कर पाना 
असंभव है। अनुमान है कि संगठित अ्रवस्था में भी इसकी वोलियाँ रही होंगी । भिन्न 
भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, अलग अलग कोई किसी समय, कोई 
कुछ बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होंगी । मूलस्थान से दहृठ आने पर अन्य 
भाषा-भापियों के सम्पर्क से इनकी भाषा में विकार की गति क्रिसी-किसी स्थिति में 
प्रबल और किसी में छीण रही.होगो । जब इस नज़र से हम आये भाषाओं पर विचार 
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करते हैं तो संस्कृत आदिम भाषा के सब से अधिक निकट मालूम पड़ती है। यद्यपि 
तीन मूल स्वर (आ, एं, ओ, इस में एक रूप (अं) में मिलते हैं और मु नू के स्थान 
पर भी अ पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की और पदरचना की आदिम भाषा 
से पर्यात समानता क़ायम रही है। आधुनिक आय भाषाओं का विवेचन करने से हमें 
पता चलना है कि सभी शाखाओं में विकास कौ एक ही गति नहीं रही है | 
डदाहरणाथ फ़ारसी, विभक्तियों और लिंगभेद की दृष्टि से बहुत कुछ आदिम भाषा 
से दूर हट आई है, अपेक्षाकत जमन नज़दीक है। लिथुऐनी में अभी कुछ बरस 
पहले तक द्विवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी भाषाओं में वह कभी का समाप्त 
हो चुका । 

प्रसिद्ध जमंन विद्वान श्लाइख़र ने आदिम भाषा से, शाखाश्रों की दूरी के 
अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब -लगाया था | उनका अनुमान 
था कि स्‍्लावी-जनी भाषाएँ एक तरफ़ अलग हुईं ओर दूसरी ओर ईरानी-हिंदी- 
ग्रीक-इटाली-केल्टी । पहली की बाद को शाखाएं हुईं, और दूसरी की एक ओर 
ईरानी-हिंदी शाखा जा पड़ी और दूसरी ओर ग्रीक श्रादि अलग-अलग हो गईं | वर्तमान 
भाषाश्रों की स्थिति देखकर इस प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितांत असंगत है 
क्योंकि यदि शाखाएं बिना अ्रन्य भाषाओं के सम्पक में आए हुए स्वतन्त्र रूप से 
विकसित होतीं तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होता, परंतु भाषा के विकास की 
परिस्थिति बड़ी जटिल होती है | कितने ही अंदरूनी और बाहरी कारण आकर उप- 
स्थित द्वो जाते हैं जो अनुमान के क्षेत्र को विल्कुल संकुचित कर देते हैं । 

पदरचना के हिसाब से हिद्वाइट, आदिम आयभाषा के निकट है पर ध्वनि 
समूह, वाक्य-विन्याप और शब्दावली की दृष्टि से उस से दूर है | समय की नज़र से 
वह आदिम आय से अन्यों की अपेक्षा निकट है; तब भी अंतर बहुत ग्रधिक है, इसी 
कारण से विद्वानों का मत है कि हिद्दाशट आदिम की समकक्ष रही .होगी, सन्‍्तान 
नहीं। 

आय भाषाओं की परस्पर तुलना करके, पहले उनको दो समूहों में वाँटा जाता 
है, एक का नाम कन्हम्‌ ओर दूसरे का सतस्र्‌ | ऊपर (प० १५८ पर) आदिम भाषा की 
ध्वनिर्यों पर बिचार करते उमय हम ने देखा है कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण 
तालब्य गौण सहायता से होता था । ये कवर्ग ध्वनियाँ कुछ भापाशरों में तो स्पर्श बर्ण 
रद गई है, लेकिन अन्य कुछ में संघरों या स्पर्श-संघर्पी दो गई हैं | क्रेन्डमू (2७॥॥0॥7) 
एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भापा लैटिन का शब्द है और सतम दूसरे समूह की 
प्रतिनिधि ईरानी का । नीचे कुछ उदाइरण दिये जाते हैं । 
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० आ० ग्रीक इठाली केल्टी जमेनी स्‍्लावी बालटी ईरानी भार» 
>क मतोस्‌ हेकटोन केन्डस कैन्ट  हंडेंड सुतो सिम्तस सतम्‌ शतम्‌ 


कलवोस क्लेओस इन्वलुतुस बलु- स्लोवो सूतःः श्र 
वोड कोस ओआइकोस वीकुस्‌ विएस वेश 
“गोनु गोनु गेनु नी (77००७) जानू जानू 
टनोस्‌ गेनोस्‌ शेनुस्‌ किन ज़नू जनुः 
“वेश ओकोस वेहित्‌ बगेन्‌ वेज़ू_वज़ेति वहति 


केन्टरम और सतम्‌ समूहों का परस्पर एक और भेदक लक्षण है। आदिम 
भाषा के कबंग की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती 
थी | इस गोण सहायता का अ्रवशेप केन्ट्रमू भाषाओं में अब भो मौजूद है पर सतम्‌ 
भाषाश्रों में उस का लोप हो गया है । उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय । 

आ० आ० ग्रीक इटाली जर्मनी भारतीय. ईरानी 
5 ५ हि कथ 
क्वोत्रोसू.. परोतेरोस्‌ व्हेदर कतरः 
*किविद ति क्विदू बट. चिद 
उज्डंउओस_ क़ीजस. जीव! जीवो 
ध्वेमास फ़ोमुंस बाय... पर्मः 
सिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० में केन्टरम और सतम्‌ भाषाओं 

का विभेद स्पष्ठरय से विद्वन्मंडली के सामने रक्खा था। कुछ समय तक केन्टुम 
पब्छुमी शाखा और सतम्‌ पूर्वी शाखा समझी जाती रही पर बीसवीं सदी के आरंभ 
में तोवारी निकल पड़ी जो मध्य एशिया की होते हुए अर्थात्‌ पूरत्र में स्थिति रखते हुए. 
भी केन्ट्रम शाखा की है क्योंकि उसमें कवर्ग की प्रथम श्रेणी संघर्षी वर्णों में पारणुत 
पाई जाती है, यश्षपि तृतीय श्रेणी के कबर्ग से विकसित ध्वनियों में ओ४ब उचारण का 
अभाव है | इसलिए पूर्वी और पब्छिमी शाखाएँ समझना असंगत हे । इस द्विधा 
विभाग के अनुसार केल्टी, जमनी, इठाली, औक, हिद्दाइट और तोख़ारी केन्ट्रम्‌ 
भाषाएँ हैं तथा अस्वेनी, सलावी, वाल्टी, आर्मीनी, और हिंद-रैरानी सतम्‌ हैं । 

यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा समती कि केन्दरम और सतम्‌ का भेद 
आदिम भाषा में बोली-स्वरूप मोजूद था या नहीं और यदि था भी तो आज जो शाखाएँ 
इनके अंतर्गत हैं उन्हींके मूलरूपों (विशिष्ट बोलियों) में ही थाया और कहीं। आरंभ 
से ही यह द्विधा विभाग मान लेना असंगत बात होगी। उदाहरणार्थ जमनी और 
आर्मीनी दोनों शाखाओं में आदिम व्‌, दू, गृू का क्रमशः प्‌, तू, क्‌ रूप पाया जाता 
है पर इससे दोनों में आदि काल के किसी संबंध की कल्पना कर बैठना निर्मूल हे । 
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क्ल्टी 

इस शाखा की भाषाएँ श्राज से दो हज़ार साल पहले आयदलैंड, ग्रेट त्रिटेन, 
फ्रांस के कुछु भाग, वेल्जियम, स्विट्ज़रलेंड, जमेनी, स्पेन, इटली , ग्रीस आदि यूरोप के 
विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थीं। पर अरब ये आयलेंड, स्काटलेंड, और -इंग्लेंड के 
बेल्ज़ श्रोर कार्नवाल प्रदेशों में ही पाई जाती हैं| आयलेंड में जब तक अंगरेज़ों का 
प्रभुत्व रहा तब्र तक अंगरेज़ी सर्वे सर्वा रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
की अपनी भाषा आाइरी (गैली) भी फिर काम में आने लगी है । गैली का साहित्य ई० 
पाँचवीं सदी तक का पाया जाता है । 

केल्टी के प्रायः दो वग माने जाते हैं प॒ केल्यी ओर क़ केल्टी | प्रथम में 
आदिम क्यू पू रूप में ( *पेंक्वे <पम्प्‌ ) और दूसरे में क़॒ रूप में ( कोइक़ ) पाया 
जाता है। 

केल्टी की इटाली शाखा से काफ़ी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की जैसी भार- 
तीय ओर ईरानी की परस्पर है| 
इटाली 

इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भी वतंमान है। इसी से 
रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुतंगाली आदि) निकली हैं। पर लैटिन की समकक्ष अन्य 
प्राचीन भाषाएँ इस शाखा में रही होंगी । कुछ लेखों से पता चलता है कि श्रोस्की 
और उन्त्री भाषाएँ ईसबी पहली सदी तक वर्तमान थीं। इन दोनों में आदिम क' 
क्यू>प्‌ हो जाता दे, लैटिन में क्‌ रहता है (सं० अश्व;, लै० एंकुउस, ओ० ऐंपो) 

लैटिन रोम की भाषा थी और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप में 
फैली । इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते हैं | यह साम्राज्य कई सदियों तक 
कायम रहा | उस सम्द्विकाल में कुछ देशों में वहाँ की देशी भाषाओ्रों को परास्त कर 
के यही वहाँ की भाषा बन बैठी । साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पर्क 
शिथिल पड़ गया और इन विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने अलग-श्रलग स्वतन्त्र 
भाषाश्रों की सत्ता प्राप्त कर ली । पर साहित्यिक लेटिन बराबर साहित्य और धघर्मइत्यों 
में, संस्कृत की भाँति, काम में लाई जाती रह्दी और आ्राज भी रोमन कथैलिक सम्प्रदाय 
की धार्मिक भाषा है | लैटिन में श्रोक की तरह का रूपलाहुल्‍य नहीं है, पर प्राचीनता 
की प्रचुर सामग्री तब भी मीजद है। नीचे लिखी आधुनिक भाषाओं का विकास लैटिन 
से दी हुआ है | 

इृटाली--इटली, सिसिली, सार्डीनिया ओर काज्िका में बोली जाती दे | वत- 
मान इबली राज्य की राजभाषा है | ६६४ ३० तक के लेख मिलते हैं | 


घ 
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रुमानी--रुमानिया, ट्रांसिल्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में बोली जाती 
है। इस पर सलावी और तुककीं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । साहित्य १६वीं सदी 
से आरम्भ होता है। 

प्रेवेंशल--फ्रांस के दक्खिनी हिस्से में १श्बीं-१ ३१वीं सदी में बोली जाती थी 
और अब भी एक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है | गठन में इटली और फ्रेंच के बीच 
की है। ११वीं सदी तक का साहित्य मिलता है| 

आच--फ्रांस की भाषा है | ८४२ $० तक पुराने लेख मिलते हैं | पेरिस की 
बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछली सदी तक समस्त 
यूरोप की आधुनिक संस्कृति की भाषा बनी रही | 

पुर्तगाली--पुर्तंगाल की भाषा है । १२वीं सदी तक पुराना साहित्य है | 

स्पेनी--स्पेन की भाषा है | इसका भी साहित्य ११वीं सदी तक का मिलता 
है। 

पुतंगाल और स्पेन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेफ़ार्डी है। इसका 
ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बातें सामी। 

इटली, पुतंगाल, स्पेन, फ्रांस आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों की 
भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशों में जाकर फैली हैं | 

ग्रीक 

इस शाखा के अन्तर्गत प्राचीनकाल में दी बहुत सी वोलियाँ थीं। इनमें ई० 
पू० छब्रीं पवीं सदी तक के लेख मिलते हैं| होमर के महाकाव्य इलियड और 
ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जाते हैं। प्राचीन बोलियों में ऐटिक और डोरिक 
प्रधान थीं | जो बोली कई बोलियों के ज्ेत्र में सबसामान्य भापा की सत्ता प्राप्त कर 
सकी उसे कोइनी ( 7704706 ) कहते थे | ऐटिक स्वंसासान्य भाषा के रूप में ई० पू० 
चोथी सदी से आगे वरावर काम में लाई जाने लगी | परिणाम-स्वरूप अन्य बोलियाँ 
मर-मरा गई। आधुनिक ग्रीक इसी ऐटिक से विकसित हुई है और श्रीस में तथा पाठ 
के समुद्रों के द्वीपों में और आस-पास के देशों में यत्र-तत्र बोली जाती है | 

ग्रीक और संस्कृत की तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण पाए जाते हैं | 
ग्रौक में मूल स्वर संरक्षित पाए जाते हैं, संस्कृत में मूल व्यंजन। दोनों में सुर है। 
संस्कृत में विभक्तिःरूप सम्पूर्ण पाए जाते हैं, श्रीक में खंडित। दोनों में अव्ययों का 
वाहुल्य है । समास और द्विवचन दोनों में हैँ | दोनों में परस्मैपद और श्रात्मनेपद है । 
लकारों की समृद्धि संस्कृत में अधिक है पर ग्रीक में निष्ठा, तुम, पूथंकालिक क्रिया 
आदि की । 

श्र 
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प्राचीन इतिहास से थेशी, क्रिजी और मैसेडोनी भाषाओं का भी पता चलता 
है| ये औक और आर्मीनी के बीच की रही होंगी। फ़िजी आर्मीनी के सन्निकट समझी 


जाती है । 
जमेनी 

इस नाम के अंतर्गत अंगरेज़ी, जर्मन, डव आदि वर्तमान सभ्य यूरोप की कई 
भाषाएं आती हैं। जर्मनी” शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग केल्टों द्वारा मिला है जो प्रायः 
ई० पू० पहली सदी का है और अनुमान है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पड़ोसी? 
के अर्थ में किया है | इनके एक ओर केल्ट और दूसरे ओर सलाव जाति के लोग थे। 
निश्चय है कि ईसा के दो चार सदी पूर्व ही इस शाखा में विभिन्न बोलियाँ हो गई 
थीं | इस शाखा का दूसरा नाम व्यूटानी भी है | व्यूटन शब्द से जन, इंगलिश 
आदि सभी जातियों का बोध होता है | जमेनी के उत्तरी भाग की भाषा के कुछ लेख 
रुूनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के मिलते हैं। यह लिपि इनकी निजी 
थी ओर ग्रीक और रोमन से मिन्न | इसके अलावा गाथी बोली में बिशप उल्फ़िलस 
(३११-३८१ ई०) कृत इंजील का अनुवाद भी मिलता है। यही इस शाखा की सब 
से पुरानी सामग्री हे | इस प्राचीन सामग्री के आधार पर, आरंभ से ही इस शाखा 
की अंतगंत मापाओ्रों के तीन समूह हो जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी और पच्छिमी | 

उत्तरी समृह की प्राचीन नासे या प्राचीन स्कैंडीनेवी के लेख तीसरी सदी से 
प्यीं सदी तक के मिलते हैं | ११वीं सदी से दो शाखाएं फूट निकली मालूम होती 
हैं, (क) पच्छिमी स्केंडीनेवी जिसमें आइसलेंड की भाषा श्राइसलेंडी और नावें की 
भाषा नार्वेजी हैं और (ख) पूर्वी स्केंडीनेबी जिसमें स्वीडेन की भाषा स्वीडी और 
डेनमाक, की.ढेनी आती हैं | आइसलेंडी के एड्डा नाम के गीत (१२००-१३५४० ई० 
के ) संसार भर में प्रसिद्ध हैं । 

पूर्वी समृह की प्राचीन बोली गाथी का उल्लेख हो चुका है। इसके अलावा 
कई और थीं | ये सब्र श्रव केवल साहित्य में ही मिलती हैं। पच्छिमी समूह के अंतगत 
तीन शाखाएं हैं, (क) इंगलिश-फ्रीज़ी, (ख) जर्मन ओर (ग) डच । 

इंगलिश-फ्रीज़ी के अंतगत दो भाषाएं हैं, अंगरेज़ी और फ्रीज़ी। फ्रीज़ी बोलने 
बाले लोग हालेंड में श्लौर जमंनी के उत्तर-पब्छिमी भाग में रहते है | इनकी बोली 
के अंथ १३वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। फ्रीज़ी गठन में अ्रन्य जर्मनी भाषाओं 
की श्रपेन्षा अंगरेज़ी से सर्व-निकट है । 

अंगरेज़ी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाले एऐंगेल (780०]) जाति के 
कारण पड़ा | ठैकक्‍्सन, जूट श्रादि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने ब्रिटेन पर 
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पूर्वी ६ठी सदी में धावा किया और यहाँ के निवासियों को परास्त करके उनपर अपनी 
भाषा का आरोप किया | अंगरेज़ी भाषा के सर्वप्रथम लेख, धर्म अ्ंथों की थीका के 
रूप में छवीं सदी तक के मिलते हैं। अंगरेज़ी के, गठन आदि विकास के अनुकूल, 
तीन काल निर्धारित किए जाते हैँ -- (क) प्राचोन, प्रायः ११वीं सदी के अंत तक, 
(ख) मध्य, १पर्वी सदी तक और (ग) आधुनिक प्रायः १५०० ई० से इधर । 
अंगरेज़ी की ही कई बोलियाँ हैं (उत्तरी ?प् पट दक्खिनी पट ), पर १६वीं सदी 
से ही लन्दन और उसके आस-पास की बोली को राजसापा का श्रेय मिलता रहा 
है और आज यही प्रमुख है | अंगरेज़ी आज बीस-पच्चीस करोड़ मनुष्यों की बोली है, 
ब्रिटिश साम्राज्य और अमरीकी साम्राज्य के साथ साथ यह सब तरफ़ फैली है। 
इंग्लेंड की और अमरीका की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः इतना कि बोली से 
ही, बोलने वाला श्रमरीका नियासी है या इंगलैंड का रहने वाला यह बात जानी जा 
सकती है। अन्य भाषाओं के च्षेत्रों में फैलने के कारण इंगलिश के विभिन्न रूपान्तर हो 
गए हैं। चीनी मनुष्य की अंग्रेज़ी को हमारे साहव लोग पिडगिन इंगलिश और हमारी 
को बाबू इंगलिश कहते हैं। आधुनिक अंगरेज़्ी गठन में सीधी सादी है और प्रायः 
अयोगावस्था श्राकृति की श्रोर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो कठिनाई है वह इस 
कारण से कि उसका अक्षुर-विन्यास बड़ा दोप-पूर्ण हैं, लिखते कुछ हैं और पढ़ते 
कुछ । इस दोष को मिटाने का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ है पर बहुत सफल नहीं 
हो पाया । अपने प्रसार के कारण अंगरेज़ी आज संसार की प्रमुख भाषा मानी जाती 
है। अन्तरांट्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका सबंन्न प्रयोग होता है और इस 
ज्ञेत्र में इसने पिछुले तीस चालीस साल में फ्रोंच को हटा भगाया है| 

जर्मब--इस समूह की वोलियों का विभाग हाइ (उच्च) जर्मन और लोड (निम्न) 
जमन के रूप में ८वीं सदी के आरंभ से ही मिलता है । हाइ बोलियां दक्िखिनी और 
प्व॑तीय प्रदेश की हैं और लोड उत्तरी की जो अपेक्षाकृत ऊँचाई में कम है। यह 
विभाग व्यंजनों के एक भेदक विकास के कारण किया जाता है। प्राचीन जर्मन के 
पृ,ट , क यदि दो स्वरों के मध्य में या शब्द के श्रन्त में किसी स्वर के बाद स्थित 
हों तो हाइ जर्मन में उनके स्थान पर क्रम से फ्र (फ्फ़ ), स्‌ (स्त) और हृह् (व्‌ ०४) 
हो जाते हैं। लोड जमन (और अंगरेज़ी जो इस विकास के पूर्व ही यहां से ब्रिटेन जा 
पड़ी थी, उस) में यह नहीं होता । उदाहरणार्थ 

हाइ जर्मन स्लैफेन्‌ लैसेन्‌ ज़ाइखेन्‌ 

इंगलिश स्‍लीप्‌ लेट टोकेन्‌ 
इसी प्रकार प्राचीन जमेन के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के उपरान्त स्थित 
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प्‌ 


,द, क्‌, के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से प्फू, ट्सू (ज़ू) और क्खू हो 
जाते 


यह विकास भी लोठ जर्मन और अंगरेज़ी में नहीं मिलता | उदाहरणार्थ 
हाइ जमेन प्फूड ज़ेहन्‌ ख्निउ 
इंगलिश पॉउंड टेन्‌ नी (क्नी) 
जर्मन सापाश्रों के व्यंजनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि-परिव्तन कहते 
हूँ | पहला ध्वनि-परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। इसका उबलेख आगे किया 
जायगा | प्राय; ११०० ई० तक की हाइ जमन को प्राचीन काल की, तब से १४४० 
ई० वाली तक को मध्य-काल की, और इधर वाली को आधुनिक कहते हैं| आधुनिक 
काल में ही साहित्यक श्र राजकीय जमन का विकास हुआ है। आधुनिक जम न भाषा- 
भाषियों की संख्या आठ करोड़ से ऊपर है। जर्मनी के अलावा पास पड़ोस के चेको 
स्लोवैकिया, स्विट्ज़रलैंड, वेल्जियम आदि राज्यों में जमन भाषा-भापी बहुत लोग हैं। 
जर्मन भाषा में विज्ञान और दर्शन सम्बन्धी बड़ा ऊँचा साहित्य है। इसकी तुलना 
संसार का और कोई साहित्य नहीं कर सकता | जमन लोग अपनी भाषा को ड्यटर 
स्प्राख़ेन (देव भाषा) कहते हैं। 

डच भाषा मुख्य रूप से हालेंड की भापा है और इधर १६वीं सदी से लगा 
कर श्राज तक बराबर इसकी उन्नति होती श्राई है | वेल्जियम की भाषा इस से बहुत 
मिलती जुलती है । 

जर्मनी शाखा की सभी भाषाश्रों पर सामूहिक रूप से विचार करने पर पता 
चलता है कि ये सभी, आये परिवार की अन्य शाखाश्रों की भाँति, श्लिए्ट योगात्मक 
अवस्था से श्रयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा | जमेन की अपेक्षा 
अँगरेज़ी ज़्यादा अयोगात्मक हो गई है। सभी में वलाघात महत्त्वपूर्ण स्थिति को 
पहुँच गया हे | आदिम आय में सुर था, इस शाखा में इसका अवशेष केवल स्वीडी 
मे पाया जाता है | अन्यत्र सब भाषाओं में बलाघात है और सो भी प्रत्यय पर नहीं 
धात्वंश पर | 

जर्मनी शाखा का एक बढ़ा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ ध्यनि-नियमों के 
रूप में है| इन नियर्मों में सर्व प्रमुख प्रिम-नियम है। सन्‌ १८१६ में जेकब ग्रिम नामक 
विद्वान ने डयदश ग्रेमेटिक नाम की जर्मन भाषा की व्याकरण प्रकाशित की | तीन 
साल बाद १८२२ में उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकाला | इस संस्करण 

उन्होंने जर्मन भाषा-सम्बन्धी चन्द ऐसे नियम स्पष्ट और विशद रूप से विद्वानों के 

सामने रक्‍्खे जिनसे जमन भाषा के विकास के समझने में बढ़ी आसानी हुई। इन 
नियमों का संऊेत कई साल पूव प्रसिद्ध डेनी विद्वान रैक ने भी किया था। पर इनका 


दि 
हे 


तप 
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स्पष्ट अभिधान ग्रिस ने ही किया, इसलिए ये ग्रिम के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
ग्रिम-नियम के अनुसार जर्मनी शाखा में ये परिवर्तन हुए--- 


(क) भादिम आय भाषा के क्‌ त्‌ य्‌ केस्थान पर क्रम से खू /ह) .यू, फ़। 
(ख) 5) जग दर घू 25 9) कू तू घू 
(ग) 2 9) ध्‌ घू भू है ढक ग्‌ द क्यू 


कुछ उदाइरणों से यह बात स्पष्ट होगी -- 
आदिम संस्कृत ग्रीक लैटिन गाथी अंगरेज़ी 


कद. ब्रदूधा) कर-. कोरद खो. हॉर्ड, 
“ज्रेयेस त्रि त्रेडेस,... जैसा, इस, भी 
*पोद्‌ पादू पोडस_. प्स., फ़ोडस_. फुट 
30) आम ५ के रे 
गेनातू.. जनु गेनोसू.. जेबुलू... कुमि क्िनत्‌ 
*देक द्श डेक हे तडहुन्‌ पे 
*स्लुब्‌ लूनिकुस्‌ 4 
पनूतू. हंतः. खेत अनूसेर. ग्रयुप. गूज़ 
न ्् ्‌ ल्् ५ 5 
*मेघु सु गेथु मेदू मोड: 
श्मेरो भरा-मि. फ़रो फ़्रो वइर बेय 


ग्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम से जमेनी शाखा के शब्दों में के भ्रधि- 
कांश व्यंजनों का समाधान हो गया, पर ग्रिम ने स्वयं अनुमव किया था कि तब भी 
बहुतेरे अपवाद रद्द जाते हैं। इन में से एक अपवाद यह था कि जहाँ अधिकांश 
आदिम व्‌ द्‌ की जगह इस शाखा में क्रम से प्‌ त्‌ मिलते हैं, वहाँ गाथी विउद वाइन्द 
दाव्सू आदि शब्दों में आदिम बू और द्‌ की जगह व्‌ द्‌ ही पाए जाते हैं, प्‌ , तू 
नहीं । इस अपवाद का समाधान हमने: ग्रेतमन नामक, संध्कृत और औक भाषाओं के 
प्रसिद्ध विद्वान ने किया । इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्कृत श्र औक के एक स्वकीय 
नियस के अनुतार, यदि आदिस भाषा में धाद के आदि ओर अन्त दोनों स्थानों पर 
महाप्राण ध्वनि थी तो इन दो भाषाओं में, एक महाप्राण के स्थान पर अब्पप्राणु 
कर दी जाती थी | इत प्रकार गायी विउद (सं० बोघू-), वाइन्द (सं० वन्य) और 
दाब्स_(सं० दम) के आदिम भाषा के रूप *भेजघू-,१ भेन्धू-और “घोभ्‌ की कल्पना 
की गई | संस्कृत और शरीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रतिनिधि हैं; इस बात 
सेयद भी विचार उठा कि संसव है कि आदिम मापा की ही दो अवस्पाएँ रही हों, (१) 
जब धातु में दो महाप्राय रह सकते थे, और (२) जब घातु में एक ही मद्यप्राण संमव 
था। ग्रैयमन द्वारा प्रतिपादित इस विवेचन को असमन-नियम कहा जाता है। 
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ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम क, त्‌ , प्‌ की जगह जमेनी शाखा में खू 
(ह), .थ्‌ , फ़ मिलनी चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम सेग्‌, दू, व्‌ मिलती हैं | इस 
अपवाद का समाधान काल॑ वनर ने किया, और इसलिए इस घ्वनि-नियम को वर्नर-नियस 
कहते हैं | इस के अनुसार, यदि इन ध्वनियों के पूर्व वाले अन्तःस्थ वर्ण पर सुर हो 
तब तो ग्रिम-नियम के अनुसार क्‌ , त्‌, प्‌, ख्‌ (€), .थू, फ़ हो जायेंगे, अन्यथा ये 
क्रमशः ग, द्‌, व्‌ हो जायँँगे और स , र्‌ हो जायगी । उदाहरणार्थ-- 


आदिम संस्कृत ग्रीक लैटिन गाथी अँगरेज़ी 
“युवनूकस्‌.. युवश': युकेनकुस्‌ युगूसू . बंगू 
*कूमृतो'म॒ शत/'गर केनूडम.. हुस्द हुंडेड 
लिग्पामि लिपेओ लिणुसू. क्लाइवू. वेलाइफ्‌ 
“सेसनू/'. सत्त सेप्त सेप्टमू. सिबुन्‌ वेन्‌ 
स्‍्तुपा. नूउस नुरुस_ स्नोरु 


अनुमान है कि ऐसे उदाहरणों में विकास का क्रम कू,व्‌,प्‌ >खू, भ्‌ , फ् 
>घ,घ्‌,भ्‌ >ग्‌,द्‌ , ब्‌ रद्दा होगा । 
ग्रिम श्रादि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विक्रास को ही जमेनी शाखा का 
प्रथम ध्यनि-परिवर्तन कहते हैं | द्वितीय का विवेचन ऊपर किया जा चुका है | यह प्रथम 
परिवर्तन ईसवी सन्‌ के पूर्व की सादियों में हो चुका था, द्वितीय प्रायः ६०० ई० से 
आरंभ होकर ८०० तक पूरा हुआ | 
तोखारी 
इस सदी के आरम्भ में कुछ जमेन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुर्फ़ान प्रदेश 
में अनुसन्धान किया था | अन्य सामग्री के साथ-साथ उन्हें भारतीय लिपि में लिखे 
कुछ ऐसे अन्य मिले, जिनकी भाषा अब तक की जश्ञात्त भाषाओं से भिन्न थी । पढ़ने पर 
यह शआये परिवार के केंम वर्ग की सावित हुई | इस पर उराल-अस्ताई भाषाओं का 
भी प्रभाव पड़ा दे! स्वरों की जटिलता कम दो गई है और स्वर-मात्रा छोड़ दी गई है। 
सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैं | सर्वनाम और संख्यावाची शब्द निश्चित रूप 
से आर्य हैं। आठ विभक्तियाँ हैं। क्रिया के रूपों में जटिलता है | शक जाति की एक 
शागा की यह भाषा थी।| इस शाखा ने ई० पू० दूसरी सदी में मध्य एशिया में 
साम्राज्य स्थापित किया था । 
अल्बेनी 
इसके लेख १७ वीं सदी ई० से पुराने नहीं मिलते। बहुत दिनों तक इसको 
स्वतन्त्र शाया की सत्ता नहीं दी गई थी | पर घ्वनि-समृद्द और गठन दोनों से इसको 
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ह्वृतस्त्र सत्ता देनी पड़ी | यह अल्वेनिया की भाषा है और बोलने वाले केवल क़रीब 
१५ लाख हैं। 
हिट्टाइट 
बोग़ाज़कोई में कीलाक्षर लेखों में एक भाषा ऐसी मिली है जो पदरचना की 
दृष्टि से निश्चय ही आय परिवार की है । संज्ञा की छुः विभक्तियाँ, शत रूपों के समान 
रूप, सर्वनामों की समानता और क्रिया के पुरुषों और बचनों में रूप-विभित्रता सभी 
बातें आय होने की पोषक हैं | शब्दावली अवश्य अधिकांश में मेल नहीं खाती और 
ध्वनि-सामंजस्य की भी चूल कहीं कहीं, बेठती नहीं पर इस भेद का कारण यही हो 
सकता है कि यह भाषा विपम परिस्थिति में पड़ गई थी। हिद्याइट केन्ट्रम वर्ग की 
भाषा है| हिद्दाइट जाति का उल्लेख ऊपर किया गया है। 
चाल्टी 
वाल्टी शाखा के अन्तर्गत तीन भाषाएँ हैं, भशियाई, लिशुएनी और छेटी | 
प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं है, पहले यह प्रशिया नाम के जर्मनी के एक ग्रदेश 
में बोली जाती थी। वहाँ अब जर्मन बोली जाती है। प्रशियाई साहित्य में १शवीं 
१६वीं सदी की कुछ पुस्तक है | इन्हीं से हमें इस भाषा का शान प्राप्त होता है 
लिथुएनी का भी साहित्य १६वीं सदी से पुराना नहीं मिलता पर इसका विकास 
इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की ठुलना चौथी सदी की गायी से कर 
सकते हैं। इसमें ग्रीक की तरह सुर अब भी विद्यमान है |द्विवचन के रूप भी हैं। यह 
लिथरुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिछले महासमर में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी और 
अब्र रूसी (सोविएत) राष्ट्रसंध में शामिल हो गया है | 
लेटी लैट्विया राज्य की भाषा है | यह भी रूस में जा मिला है | इसका भी 
साहित्य शदवीं सदी के पहले का नहीं मिलता | यह भाषा लिथुएनी की अपेक्षा अधिक 
विकसित है। 
स्लावी 
बराल्दी और सलावी शाखाओं में परस्पर काफ़ी समानता है, विशेषकर 
संज्ञा के रूपों की ओर शब्दावली की । इसलिए, कभी २ दोनों शाखाओं को मिलाकर 
बाल्टो-सलावी कहते हैं | भापाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इन सब में लिथुएनी 
ही प्रभुख है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है| 
स्‍्लावी शाखा के तीन विभाग किए जाते हैं, दविखनी, पूर्वी और पच्छिमी । 
दक्खिनी विभाग के अस्तगंत बलोरिया की भाषा बढ्गेरी, और यूगी-सलाबिया की 
. सर्वोच्कोटी हैं। बल्गेरी में ध॒वों सदी का इंजील का अनुवाद मौजूद है | सलावी शाखा 
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का यही सब से प्राचीन ग्रन्थ है। आधुनिक वलोरी प्रायः अयोगावस्था की है और 
शब्दावली में बहुतेरे शब्द तुर्की, ग्रीक, रुमानी आदि भाषाओं से आगए: हैं। बल्गेरी- 
भाषियों की संख्या कोई ३० लाख है। सर्वोक्रोटी का साहित्य इधर पिछली सदी में 
ही बना है | बोलने वालों की संख्या क़रीब एक करोड़ के है । 

पूर्वी विभाग का साहित्य ११वीं सदी तक का मिलता है| इसके अन्तर्गत 
कई भाषाएँ हैं। प्रायः १५वीं तदी तक एकरूप थीं । ये सब रूसी भाषाएँ हैं श्रोर उस 
महादेश के विभाग के अनुसार लघुरूसी, श्वेतरसो, ओर महारूसी कहलाती हैं। 
लघुरुसी (या रुग्रेनी) प्रायः तीन करोंड़ जनता की भाषा है और दक्खिनी रूस (उक्रेन) 
में बोली जाती है | श्वेत्ततुसी श्वेतरूस नाम के अर्थात्‌ पश्चिमतम प्रदेशों में बोली 
जाती है| महारूसी को कभी-कभी केवल झरुसी कहते हैं। यह रूस के प्रधान नगर 
मास्क्रों से फैली और अब संसार की प्रमुख भाषाओं में से है । बोलने वालों की संख्या 
दस करोट्ट से ऊपर है। समस्त रूस की सामान्य और राजकीय भापा होना इसने १८ 
वीं सदी से आरंभ किया | 

पब्छिमी विभाग के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक और पो्लेंड की 
पोली हैं| चेक के बोलने वाले क़रीब अस्सी नव्वे लाख हैं, पोली के क़रीब दो करोड़ । 
चेक का साहित्य ११वीं सदी से ओर पोली का १४वीं से आरंभ होता है | 

अआरमीनी 

आ्रर्मीनी भाषा भापियों की संख्या कोई पचास लाख है | आर्मीनिया का ईरान 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, ५वीं सदी ई० तक ईरान का ही युवराज शआर्मीनिया का 
राजा द्वोता था | इस भाषा में दो हज़ार से ज़्यादा फ़ार्सी शब्द हैं, अरबी काकेशी 
झादि के भी हैं पर इतने अधिक नहीं | इन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक श्रार्मीनी 
केवल ईरानी की शाखा मात्र समझी जाती रही | पर गम्भीर अध्ययन के फल-स्वरूप 
इसकी सत्ता स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थापित हो गई है [संभवत इसकी स्थिति बाल्टो- 
स्‍लाबी ओर हिन्द-ईगनी के बीच की है। मेसोपोटैमिया के और काकेशस पव॑ त के दक्खिनी 
भाग शोर काले सागर के दक्खिनी किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है | 
श्रार्मनी भाषा की सब से पदली पुस्तक, इंजील के शुभ संवाद (गॉस्पेलू) का ध्वीं 
सदी में किया हुआ श्नुवाद दे | इस पुस्तक की भाषा €वीं से भी दो तीन सदी पृ 
की मानी जाती दे | बोलियों में सबं-प्रमुख स्तम्बूल की बोली है । 

बाडझ़ी बची दिन्द-इरानी | इसका विवेचन अगले श्रध्याय में किया जायगा | 


तेईसवां अध्याय 
हिन्द-इंशनी शाखा ह 


श्रार्य-परिवार की यह शाखा कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है । इसी में आयेजाति 
का प्राचीनतम साहित्य मिलता है | ऋग्वेद संहिता को विविध विद्वान ३००० ई० से 
१४०० ई० पू० तक रखते हैं। अवेस्ता ७०० ई० पू० का भनन्‍्थ समझा जाता है। 
इन दो के मुक़ाबिले में केवल ग्रीक भाषा वाले, होमर के महाकाव्य (६० पू० १०००) 
ही ठहर सकते हैं| अन्य शाखाओं में साहित्य निर्माण बहुत वाद को शुरू हुआ। अनु- 
भान है कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपोटेमिया होते हुए पूरत्र की ओर बढ़े। 
ई० पू० १४वीं सदी के वोग़ाज़-कोई लेख में कई आय गोत्नों का उल्लेख पाया जाता 
है | प्रायः १८०० ६० पू० तक मर्यज्षि, हरि, सन्‍्द और कस्स नाम के गोज्ों ने वावेर 
राज्य पर आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया । कुछ गोत्र मेसेपोडेमिया 
में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए. ईरान आए | इन में परशु और मद गोत्र मुख्य 
थे | शक गोत्र वाले और आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया और दक्खिनी रूस पहुँचे। 
इनके अलावा भूगु,भरत, मद्र, कुर आदि गोत्र ईशान से आकर सप्तसिन्धु प्रदेश में 
बस गए | 
हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिसके कारण हम 
इस शाखा की सापाओं को अन्य आय भाषाओं से अलग कर सकते हैं। (१) दोनों 
समुदायों में तीम मूल स्वरों की जगह एक अकार ही मिलता है| (२) दोनों में उदा- 
सीन स्वर की जगह इकार है। (३) अन्तःस्थ र (ऋ)ल /लृ) का हिन्द-इरानी में 
अमभेद मिलता है; कमी आदिम र_ (ऋ ) के स्पान पर लू (लू), यथा लैं० रुनूकरे 
सं० लु चामि, और कमी ले (लू) की जगह र्‌ (ऋ), यथा लै० लुपुस्त_ओी० लुक़े सं० 
वृकः श्रव० बहु को । विद्वानों का विचार है कि आदिम के यह दोनों अन्तःस्थ हिं० ई० 
में एकरूप (र , ऋ) हो गए और वाद को जोल्‌ /लृ) मिलता है वह इस से परकालीन 
- परिवतन हुआ। (४) इ, उ, र्‌ और क्‌ के बाद आने वाली स्‌ इस शाखा में श॒ हो 
गई ओर यही वाद को भारतीय में पू में परिणत हुई (सं० वक्त्यामि अव० वरुएया, 
सं० उच्चा गा० ओक्स, सं० पितृपु ग्री० पत्रसि,सं० स्नुपा गा० स्नोक)। (४) आदिम 
के प्रथम श्रेणी के कंण्य स्पश हिन्द-ईरानी में फैक खू य्‌ घ्‌ से श॒, शुह, 
२३ 
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में परिणत हुए। वाद को ईरानी में ये स्‌, ज़्‌ ज्ह के रूप में मिलते हैं और भारतीय 
में शु, ज्‌ ह के रूप में। (६) ओप्ठय गौण सहायता वाले कंठव्य हिं० ई० में गौणत्व- 
विहीन पाए जाते हैं और यदि इनकी स्थिति इ, ए स्वरों के पूर्व थी तो ये च्‌ छ जू्‌ 
रू में परिणत हो गए हैं | ध्वनि-संवंधी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना 
संबंधी दो बातें उल्लेखनीय हैं ; (८) एक तो स्वरान्त संशाश्रों के बहुबचन का परप्रत्यय 
नवाम और दूसरे (६) लोट (आज्ञा) लकार के अन्यपुरुष में परप्रत्यय तु, -न्तु । 
इंरानी 

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानी में काफ़ी प्राचीन साहित्य रहा होगा | 
परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके ग्रंथ दो बार जला डाले गए, एक बार सिंकदर द्वारा 
३२३ ई० पू० में, ओर दूसरी वार अरब विजेताश्रों द्वारा ६५१ ई० में। प्राचीन 
चीज़ों में जो बचा दे वह हैँ पारसियों के धमग्रंथ स्वरूप अवेस्ता और हझुमानी बादशाहों 
के ६ठी सदी ई० पू० के शिलालेख | इन्हीं में प्रसिद्ध शाहंशादह्द दारा के, बहिस्वून 
पहाड़ी के चद्दानों पर खुदाए हुए, संसार-प्रसिद्ध प्राचीन फ़ारसी के लेख हैं । 

ईरानी ओर भारतीय की प्राचीन अवस्थाओं में इतना साम्य है कि एक में 
थोड़े से श्रावश्यक् परिवतंन कर देने से ही तुरन्त दूसरी में रूपान्तर हो जाता है। 
उदाहरणार्श डा० बटकृष्ण घोष द्वारा अनुवादित, यस्ना (१०.८) का संस्कृत रूपांतर 
देखें-- 

ग्रव० यो यथा पुऑथ्॒ म्‌ तउरुनस्‌ हओमम्‌ वन्दर्ऐेता मश्यो। 

छं० यो यथा पत्र तरुणं सोम॑ वन्देत मत्य। । 

श्रव० खफ्राआब्यों तनत्यो हओमो वीसइते वएशज़ाइ ॥ 

सं० प्र आभ्यस्तनृभ्ष्यः सोमो विशते मेपजाय ॥ 

नी ग्रोर भारतीय उप-शासखाओं के मुख्य मेदक लक्षण ये हैं । 

(१) स्वर्ों की मात्रा कहीं-कही ठीक नहीं बेठती, जेसे सं० ऋतुम्‌ अब ० रतृम्‌। 
(२) अवेस्तों मे स्पर समुदायों का बाहुल्य पाया जाता है, सं० ए ओ की जगह अए 
अझो और ऐ झी की जगह आइ आउ | (३) श्रवेस्ती में स्वर के अग्रागम (सं० 
रिणक्ति श्रय० इरनस्ति) और बाद के श्रक्षर के स्वर का पर्व के अक्षर पर प्रभाव 
[सिं० मरति अब० घरटति) श्रधिक पाया जाता दे | (४) ऋकार के स्थान पर श्रवे 
सता में खरे मिलना ६, या र, या छा । (४) श्रघोप अव्यप्राण /(क , ते, प / अवेर्स्ती 
में संद्यों (रस, थ्‌, फ़_/ हों जाते हैं (कतुः --खतश . सत्यः-- हड* यो, स्वेम्नः-- 
रस फसम / शरीर मंझाधाग भी कमी-फ्सी (सा--हस, गाथा--गाथा, कफम-- 
कक़य ॥। (६) रुपीष महाप्राय (व, घ्‌ , भे/ घत्य्माण (ग्‌, दे, व्‌ /में परियत पाए 
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मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें कोई चालीस साल पूर्व मध्य- 
एशिया (तुर्किस्तान) में प्राप्त हुई थीं। इनमें से दो तीन ईसाई धमे की हैं, शेप बौद्ध धर्म 
की | प्रायः ये सब्र प्यवीं €वीं सदी की हैं, केवल एक ईसवी सन के प्रारंस के आस-पास 
की | जिस भाषा में ये हैं उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान सकते हैं। मापा 
का नाम सोग्दी है, यद एक समय मंचूरिया तक फैली हुई थी । 

ग्राधुनिक ईरानी में फ़ारसी के अलावा, पश्तो, बलोची और पामीरी विशेष 
उल्लेखनीय हैं | इनके श्रतिरिक्त कुर्दी श्रादि श्रोर बोलियाँ भी हैं| पश्तो अफ़गानि- 
स्तान श्र भारत के परश्चिमोत्तर प्रदेश की भापा है | कुल बोलने वाले कोई ५१७० 
लाख होगे, जिसमे सोलह सत्रह लाख भारतीय भाग में हैं। इसमें फ़ारसी के अनुकरण 
पर लिखा हुआ १६वीं सदी के इधर का साहित्य है। ग्रामगीत प्रसिद्ध हैं । घलोची 
बलोनिस्तान और सिन्ध के पश्चिमी हिस्से की भाषा है । इसमें कोई विशेष साहित्य 
नहीं | पामीर की तराई में और हिन्दूकुश पर्वत पर सत्र अधिकांश में ईरानी बोलियाँ 
पाई जाती हैं । इस बोली समूह को पामीरी कहते हैं | गठन में ये कैस्पियन सागर के 
आस-पास बोली जाने वाली ईरानी बोलियों से मिलती हैँ | इनके पड़ोस में भारतीय 
श्राय॑ बोलियों के बोलने वाले पूरथ और दक्खिन की शओर हैं । 

द्दी 

हिन्द-ईरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भापाएँ हैँ । इनका क्षेत्र पामीर 
श्रीर पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में पड़ता है| इधर पिछले तीस-चालीस साल में इन 
भाषाओं को ध्यानपूर्वक देखा गया है। गठन में ये ईरानी और भारतीय आय के 
बीच की हैं, ईरानी की शअपेज्ञा भारतीय के अधिक निकट | अनुमान दूँ कि हिन्द- 
ईगनी शाखा की जब प्रशाखाएँ होने लगीं तब, सब से पहले इन दर्द भाषाश्रों के 
मूल भापा-मापी अलग द्ोकर पूरव की ओर फैले | बाद को जब भारतीय आर्यमापा 
के मूल-भाषी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की ओर सीमित रह गए | अपने पुराण अंथों 
में दरद (दारद) जाति का उल्तेख मिलता है । इन्हीं को पिशाच संज्ञा भी दी गई है। 
भारतीय वस्याकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समझते आए ई। पेशाची प्राकृत का 
विबरण प्राइत व्याकरणों में बरावयर मिलता दे श्रीर इसका साहित्य भी भारतीय 
बाइमय में सदा सम्ाविष्ट दोता रहा हे | 

दर्दों भाषाओं के कई मसमृह ई, सोबर, काफ़िये श्रीर दर्दी विशिष्ट | समस्त 
देदीं मापाशों के बोलने बालों की संग्यया १४ लाख £। ख़ोबार समृद की प्रमुख बोली 
विध्ासी £ै | द्दी विशिष्ट समद् की करमीरी और शीना उन्लेसमीय है] कश्मीर 


प्रशेश सरल सादित्व या केम्द्र रद है। बश्मीरों में साहिस्य-निर्माग १४वीं सदी से 
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आरंभ होता है । लाल देद (लल्ला) की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। तब से वरावर साहित्य 
बनता आया है | दर्दी की अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं | 

दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के प्राचीन लक्षण 
इसमें श्रन्य आ्राधुनिक सारतीय आर्यभापाश्रों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं | 

भारतीय आये 

हिन्द ईरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए तीन भागों में 
वाँटा जाता है, प्राचीन युग, मध्य युग और वर्तमान युग । मोदे तौर से प्रथम का 
समय ग्रागेतिद्यासिक काल से ५०० ई० पू० तक, मध्य युग का ई० पू० १०० से १००० 
३० तक और वर्तमान का १००० ई० से इधर का मानना ठीक मालूम होता है| 
इन तीनों का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा | 

प्राचीन युग 

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आरयों के आ्रगमन का 
समय, १५०० ई० पू० के आस-पास कूता जाता है। आय यहाँ विभिन्न टोलियों में 
आकर बसते गए और यहाँ के द्वविड़, मंडा आदि मल निवासियों के संघप से 
भाषा, रहन-सहन आदि में आवश्यक परिवतन करते रहे । प्राचीन युग की भापा का 
सर्वोत्तम उदाहरण ऋग्वेद्संहिता में मिलता है । 

आदिम आर्य-भापा से ऋग्वेदीय भापा की तुलना करने से पता चलता है कि 
भारतीय शाखा के स्वरों में घोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल स्वरों के स्थान पर 
एक होने के कारण हस्व, दी्ध और मिश्र स्वरों की संख्या बहुत कम हो गई है। 
मे न ख्वरों के स्थान पर अ और /# (श्वा) के स्थान पर ह पाया जाता है। लूकार 
का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। व्यंजनों में कवग की एक ही श्रेणी का रह जाना, 
चबर्ग और टवर्ग का आविर्भाव, तथा श्‌, प, है का श्रागमन भी महत्त्व का है। 
पदरचना में भारतीय आय शाखा में आदिम आय॑ का सर्वोत्तिम प्रतिविम्ब मिलता है। 

ऋग्वेदसंदिता के सूक्ष्म अध्ययन से मालूम होता है कि उसके स॒क्तों में जहाँ: 
तदाँ बोली-मेद है| प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तों की भाषा अपेक्षाकृत कुछ 
बाद की है। ब्राह्मण अंथों, आचीन उपनिपदों और दूत्र ग्थों की भापा क्रमशः विकम्ित 
हुई जान पड़ती है। पाणिनि के समय तक वैदिक वाड्सय की भाषा (छन्दस) और 
साधारण पढ़े लिखे जन की मापा (भाषा) में काफ़ी अन्तर पड़ गया था। उन्होंने 
अपने पू्वचर्ती वय्याकरणों का उल्लेख किया है। बुद्ध भगवान के समय तक उत्तर 
भारत में उदीच्य, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विभेदों के कारण 
हो गए थे | 
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शभ्राचीन युग के अन्तगंत चेदिक और लोकिक दोनों भाग आते हैं। संस्कृत 
शब्द से कभी-कभी दोनों मार्गों का और कमी केवल लोकिक्र का बोध कराया जाता 
है। दोनो में श्रन्तर की मात्रा अधिक नहीं है | बोली-मेद को मिटाने के लिए सब से 
सफल उद्योग पाणिनि का सावित हुआ | इन्होंने उदीच्य साय की आपा को प्रश्नय 
दिया | इनके समय में संल्‍्कृव शिप्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी | 
सल्दृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों 
तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परन्तु मौय साम्राज्य के छित्न-भिन्न होने पर 
संत्कृत भापा ने फिर अपना श्राधिपत्य जमा लिया | संस्कृत का प्रथम शि्ञालेख रुद्र- 
दाम का गिरनार वाला है जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से वरावर प्राकृतों के 
प्रश्नव पाने तक संस्कृत हिन्दू राज्यों की राजभाषा रही । प्रायः १२वीं सदी तक इसको 
राज़ दर्बारों से विशेष प्रश्नय मिलता रहा । 

संस्कृत का प्रभाव बरावर उत्तरकालीन मध्ययुग की सापाश्रों पर पड़ता रहा 
है | क्‍या प्राक्ृतें, कया आधुनिक भाषाएँ सभी संस्कृतकोप से श्रनायास शब्द लेती थाई 
हू | मारत से बाहर, चीन, तिब्बत, द्विन्द चीन, जावा, सुमात्रा, बाली, कोरिया और 
जापान तक इसका प्रमाव फैला ह। यूरोप में जो प्रभाव लैटिन का, और अफ्रीका 
तथा एशिया के पब्छिमी भाग में जो प्रभाव श्ररवी का पड़ा है, वही भ्रथवा उससे भी 
अधिक संस्कृत का एशिया के वाक़ी द्विस्से पर बराबर रहा है। भारतीय श्रार्य इमे 
देवबाणी कहते हैं श्रीर शान भी यद्द तीस करोड़ हिन्दुओं की श्रद्धा की चौज़ है | 
बोलचाल की भाषा ने होते हुए भी श्राज जो श्रेय इसे प्राम है, वह संसार की किसी 
भाषा को नहीं । 

साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो यक्तियाँ फाम म॑ लाई गई, वे 
सम्य संसार के इतिद्ास में अद्विनीव हैं | श्रति की रक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ 
घनवाठ, लेटापाठ आदि झृत्रिम उपायों का सद्दारा लिया गया | भावगरिमा की रक्षा 
सूभ्रीजी से की गई । इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाया की ययातथ 
संग्दग हो सकी | 

प्राचीन युग हे भी भारतीय खा भाषा वराबर श्रन्य एतईशीव और विदेशी 
माषाशों से इसरन के शअनूदूल शब्द लेती रही। इस बात की पुष्टि संस्कृत, ग्रीक, 
लीटिस और अस्सी के शब्दकोों की सुलना से होनी है। उणादि-सूत्रों से लिन 
मी मिदि यो गई £ उनमें से कुछ अवश्य अन्य मापाशों से लिए हुए है | इस 
३ इस टेश में छाय के थतिरिष्ठ द्रायिद, मंदा श्रादि वर्यार की सावाएँ जीती 
दागी, सम्य प्रयहदा में थो। उनझे शब्दों का खाये नसापा में थ्रा जाना स्वामायिक 
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प्रतिप्ठा जनताधारण में बहुत नथी और उनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत से 
काफ़ी भिन्न हो गई थी | कोई भी प्रचारक ऐसी ही भाषा को अपनाता जो जन-साधा- 
रण की समझ में आती हो। पर यह बह अवध्या थी जब संस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ 
परत्यर समझी जा सकता थीं। 

पालि को सिहलद्वीपी मागधी कहते हैँ। पालि के ग्रन्थों में भाषा के लिए 
मागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका (अर्थकथा) से भिन्न मूल- 
पाठ के धर्थ में | यूरोयीय विद्वानों ने पालि शब्द का व्यवहार क्रिया है और यही श्रेय 
स्कर है क्‍्योंक्रि मागधी शब्द का प्रयोग मागधी प्राकृत का जिसका उल्लेख आगे किया 
जायगा उसके लिए सीमित रखना श्रावश्यक है | पालि शब्द का प्रारंभ में श्रशोकी 
प्राकृत के लिए भी प्रयोग किया गया था किन्तु अब यह द्वीनयान बीद्धधर्म के घर्म- 
ग्रन्थों को भाषा के लिए हीं काम में झाता है। 

पालि क्रिस प्रान्त की भाषा थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में परस्पर बहुत बाद- 
बिवाद होता आया ई। रीज़डेविद्ध का विचार था कि यह कोसल देश वी भापा थी, 
झत्यों ने इस मगथ देश की ठहराने की कोशिश की | गठन पर विचार करते हुए 
४ विसी पूर्वी प्रान्त की नहीं ठहस्ती । प्राकहृतों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पच्छिमी 
प्रदेश (मस्यदेश) को भाषा सिद्ध होती है श्रोर ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि 
बुद्ध भगवान ने किसी पराच्य भापा में उपदेश किया होगा तथापि उनके निर्बाण के 
सी दो सी सगल बाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ 
जो सम्हृत के समयक्ष स्टैंट्ट हो चुकी थी | गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठद्दरती, 
काफी श्रवाचीन (३० पृ० तीसरी रदी की) ज्ञान पढ़ती ४ | जब श्रशोकी प्राकृत से 
उस्योीं गुलना करते | तब यह बान स्पप्ट हो जाती है । 

परालि में बीद्धनम के मूल अन्य, टीकाएँ वथा काफ़ी कथा साहिस्य, काव्य, 
हप, व्यावर्ग प्रादि है । बतमान-वालीन सिंदल, ब्रद्देश थाईदेश श्रादि में उस 

| गौरव प्रात ४ जो भारतवप में संस्द्ता को | इस साहिल में धम्मपद, जानके 

खाद अमृत्य रामगी नर पड़ी है । 

दालि भाया हे सहम निर्रक्षण से पता चलता है हि इसमें जहाँ-नड बोली -भे 
के उदादग्ग 7 | एशकी शब्द के अनेक म्थ्ों पर खनेक रूप मिलते हैं । सब भी 
मर भे एक लावा है। से छा समन श्रल्विस्य छोर शे या खमाय सथा र या अ्रम्तिस्ध 
कर हू में मे, झादि साक्षर इस सात यो पुएहि| रब से प्रमाणित करने है कि यह 
पडिदश ब्यपा ? | विदिशक के भी सनी झंश एक समय के लिसे नहीं गालूम पहनते । 
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पालि ग्रन्य भारत से सिंहल गए. । पौराणिक गाया के अनुकूल यह माना 
जाता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ये बौद्ध अन्य वहाँ ले गए । बाद को सी आदान- 
प्रदान होता रह | बुद्धघोष के समय (६० ५वीं सदी) में भारत सें केवल मूलग्रन्थों 
के ही रह जाने का पता चल्लता है। वह श्र्थकया घिंहल से लाए। वर्तमान युग में हम 
भारतीयों को पालि का पुनः शान यूरोपीय विद्वानों की कृपा से मिला | 
_ पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम यह निश्चययूर्वक कह सकते 
हैं कि इसका विकास, उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन 
बोलियों से मानना अ्रधिक उचित है | तृतीया बहुबचन में अ्रकारान्त संशाओं का 
“एसिः प्रत्यय और प्रथमा ब० ब० में -आतस_ के विकल्प में आसः, धातु (यथा यस्‌ ) 
और घात्वादेश (यथा यच्छ ) के प्रयोग में भेद का अ्रसाव, भडागम (हृत्ति * अहसीत्‌) 
का प्राय; अभाव, आदि बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के इृह के स्थान में पालि इध पाया 
जाता है जो वैदिक-पूर्व भाषा का अवशेष समक्ता जाता है । 
अशोकी प्राकृत--प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने शासनकाल के विविध 
संवत्सरों में स्थान-स्थान पर स्तस्भों, चद्ानों, गुफाशं आदि में धर्म? के प्रचार के लिए 
बहुतेरे लेख खुदबाए थे | इन लेखों में “अभिषेक से ८ वर्ष बाद, ६ वर्ष वाद, १० वर्ष 
बाद, आदि? शब्दों में उन लेखों का समय भी दिया हुआ है ।भारत में इस प्रकार 
विवाद-रहित तिथि पड़े हुए न इतने पुराने लेख हैं न पुस्तकें | इसलिए इन लेखों 
का अ्रद्वितीय महत्व है | प्रायः ये सब के सब २६२-२५० ई० पू० के हैं शौर भारत 
की समी दिशाओं और कोनों में पाए जाते हैं | इनकी भाषा का समष्टिरूप से नाम 
अशोकी प्राकृत है। इन लेखों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि इन में उत्तर- 
पब्छिमी (शाहवाज़गढ़ी, मनसेहरा), पब्छिमी (गिरनार), मध्यदेशी, पूर्वी (कालसी 
घौली, जौगढ़) वोलियाँ हँ और दक्खिनी भी | अनुमान है कि राजधानी से अर्धमा- 
यधी के किसी रूप में लेख सब प्रान्तों में भेजा जाता था और हर प्रान्त की बोली के 
अनुकूल उसमें परिवर्तन कर लिए जाते थे। राजघानी से जितनी ही दूर लेख पाए 
गए है, परिवर्तन की मात्रा उतनी दी अधिक होती गई है | मध्यदेशी के कोई लेख नहीं 
मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय सध्यदेश में अ्र्धभागधी समझी जाती थी | 
गिरनार के लेख संस्कृत भापा और शौरसेनी ग्राकत के, अ्रन्यों की अपेक्षा, अधिक 
निकट हैं। , 
अशोक के लेखों के अलावा और भी लेख प्राकृतों में लिखे हुए पाए गए हैं। 
प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिने जाते है, केवल गोरखपुर ज़िले के सोहगौरा के लेख 
को प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी ई० पू० चौथी सदी का मानते है । 
श्ड 
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मध्ययुग के मध्यकाल के अन्तर्गत जैन प्राकृतें ओर महाराष्ट्री आदि साहित्यिक 
प्राइतें श्राती हैं। इस काल में प्राचीन युग की भाषा से भेद की मात्रा, मध्ययुग के 
झ्ादि काल से भी अधिक बढ़ गई है। संयुक्त व्यंजनों में केवल (क) अपने-अपने 
पनुनासिक के बाद उस-उस वर्ग का स्व वर्ण, (ख) अनुनासिक या ल के अमन्तर 
हू, शोर (ग) व्यंजन की दीघ मात्रा (स्त , त्त, प्यू आदि) बाकी बचे हैं। दो ख्रों 
के बीच के स्पर्श वर्य का प्रायः लोप द्वो जाना मध्यकाल की विशिष्टता है /(काकः 
काग्नों, कति >कड़, प्रप/>प्रओ)। प्रो० चुनीतकुमार चटर्जी का विचार है कि व्यंजन 
का यह ह्ास पहले श्रघोष से सघोष (क >ग्‌ ), फिर सघोष से संघर्षी (ग >ग ) और 
तब लोग की आवस्याश्रों के द्वारा आया है | इन संघर्षी प्वनिर्यों को व्यक्त करने का 
ब्राह्मलिपि में कोई साधन नहीं था इसी कारण प्राचीन लेखों में इनका व्यक्ती- 
मर नहीं मिलता । विद्वानों का विचार है कि जैन अन्थों में जो लघु प्रयक्तर यक्रार 
(यू )मिलता ई, बह यू , ज्‌ , द्‌ की संघर्षी अवस्था का ही ग्योतक है| विभक्तियों 
में से चतुर्थी का प्रायः सवाश में लोप दो गया है, पंचमो का प्रयोग बहुत कम मिलता 
ह। एसी प्रकार क्रिया में भी ल्‍्पय-ाहुलय कम होता जा रहा है । 

जैन प्राइतों में प्रमुख श्राप (अरधंसागधी) है| इसी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
प्रंग (११) 'मीर उपांग (१२) श्रादि ४५ श्रागम अन्य मिलते हैं । जैन मत का प्राडु- 
भाव उसी प्रदेश (कोमल, वाराग्यसी, मगध आदि जनपदों) में हुआ जहाँ बीद् 
मत का | कहा जाता है कि इनके धर्मग्रन्य कई सी व तक मौखिक रहे | प्रथम बार 
इनपा संसलन चन्द्रगुस मौय के काल (चीथी सदी ई० पू०) में पाठलिपुन्र में हुश्ना 

गैर इनका सम्पादन पाँचर्यी सदी ई० में देवधिंगणी ने क्रिया | श्रन्य ग्न्यों की 

महती | गठन में यद्द श्र्धमागघी (शौरसेनी श्रीर मागधी के बीच की) जचती ४ | 
शेपेवाम्बर सम्प्रदाय का श्रन्य (क्या श्रादि) साहित्य मद्वाराष्ट्री (मन महाराष्ट्री) में ४ । 
द्गिम्पर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी में दे। इन दोनों का रूप झआप से पुराना 
शाह |! 


ब्ै यु 


साहित्यिक ध्राहतों के नामों से प्रकद टे किये बिभिन्नप्रान्तों की लोक-मायाएं 
इसमे हब मे पृरानी सामग्री शीरमेनी में मिलनी है । 
शीग्मिनो-- संम्हत हि नाटहों में ्ीहन तथा मच्यम की माया 
ता ई किनसाइटश या सवप्रथम नी प्रानत 


श्् 
के! + कः है 
में #॥ दा गद्ोँ टाप था शाग ये भी मारम होगा है हि खशन्प राह /। श।र- 


के थे 
श्र 
नगद 
। 
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सेमी का प्रसार अधिक विस्तृत क्षेत्र में था | अनुमान है कि यह संस्कृत की समकत्त 
हैंडर्ड भाषा थी | इसमें ई० प्रथम सदी के लिखे हुए अ्श्वधोपकृंत सारिपुत्तपकरण 
आदि तीन रूपक पाए गए; है | इनकी भाषा उत्तर-कालीन शौरसेनी से कुछ मिन्न दे 
पर है शौरसेनी ही । शौरसेनी का मुख्य लक्षण तवर्ग के विकास में पाया जाता हू। 
दो खरों के बीच में, सं० -त्‌-, -यू-, का शौ० में -द्‌-, -धू- दो जाता है, ओर दो स्बरों 
के बीच की -दू-, -धू- ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे, गच्छति >गच्छदि, 
यथा>जथा, जलदः>जलदो, कोषः>कोधी । 

प्राकृतों में शौरसेनी के बाद महाराष्ट्री का नम्बर आता है | यह काव्य और 
विशेषकर गीति-काव्य की भाषा दै। जो स्थिति ब्रज्ममापा की इधर कई सदियों तक 
रही है, वही महाराष्ट्री की इसवी सन्‌ के बाद कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटकों 
में पद्द भाग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में | इसका साहित्य बहुत ऊँचा 
है। हालकृत गाधासप्तशती (गाह्यतत्तसई) और प्रवरसेन के सेठुबन्ध (रावणवह्दों) 
काव्य के टक्कर की कोई चीज़ संस्कृत वाद्मय में मी नहीं मिलती । 

गददराष्ट्री में दो खरों के बीच में श्रानेवाले अल्पप्रा स्पशवर्ण का लोप और 
भहमप्राण का हू हो जाता था, तबर्ग का भी | ऊपर उद्धुत शब्दों के महा० रूप 
गच्छइ, जहा, जलओ शओऔर कोहो हैं। इस लक्षण के कारण कुछ यूरोपीय विद्वानों 
का विचार हुआ था कि यह काव्य की कृत्रिम साधा रही होगी । पर निश्चय ही यह 
उनका भ्रम था | डा० ज्यूल ब्लाक ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से होना साबित 
किया है। कालान्तर में सभी भारतीय आय॑-भाषाओं में स्वरद्दय के बीचवाले स्पर्श 
वर्य ग्रायत्र हो गए हैँ। इससे इतना ही सिद्ध हो सकता दे क्रि बय्याकरणों और 
नाटकों की शौरसेनी संभवत: उनकी मद्दाराष्ट्री से, गठन में पुरानी है। डा० ममे- 
मोहन घोष का विचार है कि महाराष्ट्री शौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे 
विद्वान दक्खिन ले गए। 

सागधी-यह मगध जनपद की भाषा थी । नाटकों में नीच पात्रों की भाषा यही 
है । सिंहल आदि बौद्ध देशों में पाल को ही मागधी कहते और जानते हैं | पर इस 
मागधी प्राकृत से उसका कोई भी वास्तविक सस्बन्ध नहीं। सागधी के मुख्य लक्षण 
संस्कृत ऊष्म बर्णा के स्थान पर श (सत>शत्त), र्‌्‌ की जगह लू (राजा >लाजा), 
अन्य प्राकृतों की जू की जगह यू आर ज्जू की जगह य्यू (यघा, याणदि, श्य्य, 
मस्य, कय्य), एस की जयह व्ञ (पृब्जं, लब्जो), अकारान्त संश के प्रथमा एक- 
बचन में -ो की जगह -” (देवों>देवे) आदि हैं। ये पालि में जहाँ-तहाँ अपवाद- 
स्वरूप मिलते हूँ, लक्ुणु-रूप नहीं। मागधी प्राकृत में साहित्य नहीं मिलता, इसका 
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अस्तित्व व्याकरणों और नाठकों में ही है|. 

अधमागधी की स्थिति शौरसेनी ओर मागधी के बीच की मानी गई है। 
यह मुख्य रूप से जैन आदि घामिक साहित्य में काम में आई है | अनुमान है कि बुद्ध 
भगवान और महावीर स्वामी के समय में इसने ययथेष्ट ज्गता प्राप्त कर ली थी। अशोक 
के लेखों की भी यही मूलभाषा समझी जाती है । इसमें मागधी के दो एक लक्षण, 
अकारान्त संज्ञा के प्र० एक० के एकारान्त रूप, जहाँ-तहाँ र्‌ के स्थान पर लू आदि 
मिलते हैं, पर इसमें स_ हे शू नहीं। 

पेशादी प्राकृत में किसी समय अच्छा ख़ासा साहित्य रहा होगा । गुणाव्य की 
चवृहत्कथा इसी में थी | यह अमूल्य ग्रन्थ अब अप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा में किए 
हुए, दो संक्षित अनुवादों, वृहत्कथामंजरी और कथासरित्सागर, से ही बृहत्कथा के 
महत्व की सूचना मिलती है । पैशाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणों में पाए जाते हैं। 
मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्वरों के बीच में आनेयाले सघोष स्पश वर्ण 
(वर्गो' के तीसरे चौथे) अधोष (पहले दूसरे) हो जाते हैं, जैसे, गगन >गकन, मेघो > 
मेखो, राजा >राचा, वारिद!>वारितो आदि । 

इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाठकों में जहाँ-तहाँ अन्य कई प्राकृतों के कुछ 
अवतरण ओर व्याकरंणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। म्च्छुकटिक में शाकारी, 
ढक्की ओर श्रन्यत्न शाबरी ओर चांडाली पाई जाती हैं। आभीरिका और अवन्ती का 


भी उल्लेख मिलता है | इनमें से प्रथम दो मागधी के ही कोई भेद हैं। शाबरी और . 


चांडाली नामों से जातिविशेष की भाषा का सास होता है पर ये भी मामधो की ही 
विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की बोली रही होगी | अवन्ती 
उज्जैन की प्राकृत थी । 

मध्ययुग के उत्तरकाल में ध्वनियों ओर व्याकरण का और भी ज़्यादा विकास 


पाया जाता है | संयुक्त व्यं जनों के समीकरण के कारण जो व्यंजनों का द्वित्व (दीघ॑त्व) _ 


आदिकाल से प्रारंभ हुआ था ओर मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका था, अब 
एकत्व (हस्वत्व) की ओर चलने लगा (पर, क्ृ>त्त>त) औौर प्रतिकारस्वरूप उसके 
पूर्व का हस्व स्वर दीर्घ होने लगा। यह प्रवृत्ति श्राधुनिक युग में पूर्णरूप से पाई 
जाती है पर इसका आरंभ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया था | प्रत्ययों की 
नस्स<-प्यू -स्यू की जगद -ह्‌ ( मंतहों <मंतस्स<मन्त्रस्य, तहिं<तस्तिं <तस्मिच्‌/ 
मिलता है| प्रत्ययों की -ने, -णु, -म_ की जगह अनुस्वार भी आ गया (रापट 
राजेंण >राज्ञा, पुच्छऊँ<पएृच्छामि) | शब्द के अंत का दीघे स्वर हस्व हो 
(तिवा >सेव,मानिनी >माणिणि) और -ओ, -ए का -उ, ह (एुत्तो >प्रतत, घरे> 


न 
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संज्ञा और क्रिया के रूपों की जटिलता और भी कम हो गई। प्रथमा और द्वितीया 
विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई (पुत्तु एक० ब०, पृत्त व० ब०/, इसी तरह 
पष्ठी और सप्तमी के एकवचन और वहुवचन में (प० पृत्तह ए० व० पृत्तहँ ब०ब०, 
स० पृत्तहिं। प्रतिकाररूप परसमों का प्रयोग जारी हुआ । क्रिया में भी प्रायः वतमान 
काल ( लट्‌ ), सामान्य भविष्य (लूट ), आज्ञा ( लोद ) के ही रूप पाए जाते है, अन्य 
सब लकारों के रूप ग़ायव हो गए। भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सवोश में 
लिया जाने लगा | 

उत्तरकाल की भाषा को सामान्यरूप से श्रपश्रश नाम दिया गया है। कालि- 
दास की विक्रमोबंशीय में अपभ्रंश के कुछ पद्म मिलते हैं। दश्डी (ई० ७्वीं सदी) 
के समय से अपभ्रंश का काव्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा था और यह दिंदी, 
मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के पूर्व तक जारी रहा। विश्यापति ठक्कुर 
ने जहाँ मैथिली में अपने अमरपदों की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीर्तिलता 
सा सुंदर अंथ अपभ्रंश (अवह्द) में लिखा है। प्राकृतसवंस्थ के रचयिता मार्कडेय 
जे अपभ्रंश का नागर, उपनागर और ब्ाचड में विभाग किया है। नागर शुअरात 
का, ध्राचड सिन्ध का और उपनागर इन दोनों के बीच के प्रदेश का समझा जाता है। 
इतना निश्चय समझ्मा चाहिए कि जिन प्रान्तों में प्राकृतें बोली जाती थीं उनमें ही 
उत्तरकाल में उस-उस प्रान्त के श्रपश्रेशों का प्रयोग होने लगा | इन सब में शौरसेन 
अपभ्रंश का प्रयोग प्रायः समस्त भायों में साहित्यिक रूप में पाया जाता है। इसमें 
बड़ा श्रच्छा साहित्य, विशेषकर चरितों और कथाश्रों के रूप में, है जो धीरे-धीरे प्रकाशित 
हो रद्दा है | 

मध्ययुग के उत्तरकाल तक ध्ाते-आते प्राचीन युग की सापा से यथेष्ट भेद पड़ 
गया था । प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यंजन मूर्धन्य होने लगे थे, यदद 
य्रश्ञत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम सीमा को पहुँच गई | 
प्राचीन में सुर था, इसके स्थान पर बलाघात मध्ययुग के आदि काल में ही आ गया 
था। यह बलाघात प्रायः उपधा के अक्षर पर पड़ता था | मध्ययुम में आयं-भाषाश्रों 
और बोलियों में परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान दोता रदा। इसका सर्वोत्तम उदाइरण 
संख्यावानी शब्दों में मिलता है| द्राविड़ आदि अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द 
निःसंकोच लिए जाते रहे । जहाँ संस्कृत के भंडार से जब ज़रूरत हुई शब्द ले लिए 
गए और एक ही शब्द के तत्तम,! अर्धतत्सम और तद्भव रूपों की प्रचुरता दो गई, 
वहाँ संस्कृत ले भी मध्ययुग की भापाशओ्रों से बट, नापित, पृत्तलिका, मट, भद्ारक, 
छात आदि कुछु शब्द ग्रह किए । विदेशी सापाशओं से सी आयं-मापाश्रों में बरावर 
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थोड़े बहुत शब्द आते रहे हैं। और यहाँ की ध्वनियों की चूल बैठ जाने पर घुल मिल 
गए हैं। इस ध्वनि-चूल के कारण ही द्राविड़, मंडा आदि देशी परिवारों से ग्रथवा विदेशी 
भाषाओं से आए हुए शब्दों को ही हम वास्तविक आये शब्दों से भिन्न नहीं कर 
पाते | हेमचंद्र ने देशी-नाममाला में ऐसे शब्दों की सूची दी है| व्यत्पत्ति-विशान 
के तत्त्वों का प्रयोग करके हम इनमें से कुछु को आय शब्दों से सम्बद्ध कर सके 
हैं पर बहुतेरे सचमुच आय नहीं हैं | यदि द्वाविड़, मुंडा आदि के प्राचीन कोष होते 
तो सम्बन्ध खोजने में आसानी रहती | उनके अभाव में भी इस दिशा में प्रयत्ष 
जारी है। 
वर्तमान युग 

भारतीय आर्य शाखा के बतमान युग का आरंभ प्रायः १००० ई० से माना 
जाता है। इस समय तक प्राचीन युग की श्लिष्ट अवस्था बदलते-बदलते श्लेष से 
काफ़ी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन बराबर जारी है। महत्ता की दृष्टि से आय 
परिवार की भाषाएँ प्रधान हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या वतंमान भारत में 
२५| करोड़ है, और इसके बाद शअआनेवाले द्राविड़ परिवार की ७३ करोड़ है | 

वर्तमान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्रायः वही हैं जो मध्ययुग में थीं। 
प्राचीन युग के उधार लिये शब्दों में प्राचीन युग की विशेष ध्वनियाँ ऋ, 

तमान काल में लिखी अ्रवश्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता । ऋ 

का उच्चारण उत्तर भारत में रि ( रिशि ) और दक्खिन में रु ( रुशि ) होता है। 
और षृ का श्‌ । इसी प्रकार ज्ञ संयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेशभेद से स्यँ, थे होता 
है, यद्यपि कुछ सुधारक ज्यँ भी बोलते हैं। पूर्बी प्रान्तों में ब व दोनों ब और ज य 
दोनों ज सुनाई पड़ती हैं । संस्कृत के संयुक्ताक्षर ज़्यादातर शिष्ट समाज के उचारण 
में ठीक-ठीक उतर जाते हैं | इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबी-फारसी से भी 
शब्द काफी तादाद में आ गए हैं ओर इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों / कर, ख,ग, 
ज़, थू, दू, फ़ ) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को लाकर उच्चारण 
किया जाता हैं , केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्ध, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के पच्छिमी 
भाग में इन ध्यज्ञियों को ठोक-ठीक बोलने की कोशिश शिष्ट समाज द्वारा की जाती 
है। पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति नि्बल पड़ती 
जा रही है। ' 

मध्ययुग तक तीन लिंग थे पर वरतंमान में नपंसक का प्राय: हास हो गया है. 
केवल गुजराती मराठी और सिंहली में ठसकी थोड़ी-बहुत निशानी बाक़ी है। लिंग 
के द्वास का कारण शायद इस देश की पूर्ववर्ता भाषाओं का प्रभाव है। तिव्वत-अ्ह्मी 
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समूह की भाषाओं में व्याकरणात्मक लिंग का अभाव ही शायद इस वात का कारण 
है कि बंगाली, असामी और उड़िया से लिंग-मेद ग़ायव हो गया और नैपाली और 
बिहारी में थोड़ा-सा ही रह गया है | प्राणिवाचक्र और अ्प्राशिवाचक्र का नया भेद 
जिसका अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती आदि में प्राशिवाचक कर्म के बाद परसर्ग 
लगाने से और अग्राणिवाचक कर्म के बाद न लगाने से सिद्ध होता है, वह भी मंडा 
और द्वाविड़ भाषाशओ्ं के प्रभाव का ही फल जान पड़ता है । 

प्राचीनयुग में संश की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें बराबर कमी 
होती गई । वतमानयग में केवल दो ही रह गईं, एक विकारी और दूसरी भ्रविकारी। 
स्वनाम में अवश्य (मुझ, तुके, उस, किस कुछ रूपों में एक और विभक्ति बच 
रही है | साथ ही साथ परवर्गों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और स्बनाम के 
(भोरदयो+क्ेर,मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा / कुछ रूपों में वह सर्वनाम के रूप 
के साथ जा मिला है | नहाँ प्राचीनयुग में किसी संज्ञा के १७ रूप ये, वहाँ वर्तमान 
में तीन द्वी बचे हैं । 

क्रिया में कमंवाच्य के अलग रूप बिलकुल ग़ायव हो गए | जाना? सहायक 
क्रिया से उसका काम चला लिया गया | क्रिया के श्र्थों' की बारीकी अपर वंयुक्त 
क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राचीनयुग की लकारों का प्रयोग उत्तरोत्तर 
घटता रहा । फलस्वरूप प्राचीन वर्तमान के रूप आजकल आज्ार्थ काम में लाए 
जाते हैं और वर्तमान का बोध शत प्त्यय वाले रूपों के साथ "होना? सहायक क्रिया 
के रूपों को जोड़कर होता है । भूतकाल का बोध सबोश में निष्ठा के रूपों से और 
भविष्य का प्रायः इृत्य के रूपी से होता है। पुरुष-भेद भी प्रायः मिट सा रहा है 
( करेया, करेंगे, था, थी, थे, थीं | जान बीम्ज़ ने प्राचीनयुग की धातु के क्रिया-रूपों 
की संख्या ५४० वतायी है | और अवधी की एक बोली (लखीमपुरी) में किसी भी 
धातु के रूप अब केवल तीस-पैंतीस से अधिक नहीं हैं । 

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूप-मेद की जटिलता बहुत कुछ समाप्त हो गई 
और हिन्दी आदि आधुनिक आये भाषाएँ उसी प्रकार श्लिप्ट अवस्था से अ्रयोगा- 
वस्था की ओर बढ़ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में इनकी समकालीन अंगरेज़ी, जमेन, 
फ्रेंच आदि। भारतीय आर्यभापाओं में परस्पर भेद की मात्रा सी प्रायः उतनी ही 
है जितनी यूरोपीय भापाओ्ं में परस्पर | भारत में भेद और अलगाव मुख्य रूप से 
लिपि-भेंद के कारण दिखाई पड़ता है, यरोप में सौभाग्य से लिपि प्रायः एक है । 

भारतीय आयशाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हूँ | कोछठक में बोलने: 
वालों की संख्या दी गई है-- 
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लहँदी (८६ लाख), सिन्‍्धी (४० ला०), मराठी (२ क० ६ ला०), उड़िया 
(१ क० १२ ला०), बिहारी (रक ०७६ला०), बंगाली (५क० ३५ ला०), असासी (२० 
ला०), हिन्दी (७ क० ८४ ला०), राजस्थानी (१ क० ३६ ला०), गुजराती (१क० 
६ लाख), पंजाबी (१ क० १६ ला०), भीली (२२ ला०), पहाड़ी (२८ ला०), हबूड़ी 
(जिप्सी), सिंहली । कुछ सामान्य लक्षणों के कारण भापाविशानी इनको समुदायों में 
बाँटते हैं । लहँदी सिन्‍धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराणी का दक्खिनी, उड़िया 
बिहारी, बंगाली, अ्रसामी का पूर्बी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती , पंजाबी, भीली 
का पच्छिमी और पहाड़ी का अलग समुदाय बनता है | पूर्बी हिन्दी की स्थिति भाषा 
की गठन के हिसाब से पच्छिमी और पूर्बी समुदाय के बीच में पडती है | हबूड़ी और 
सिंहली इस देश के बाहर गई हुई भारतीय आय भाषाएँ हैं। 
लहँदी--पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के पूर्बी भाग 
की भाषा है | पच्छिम की ओर बोली जाने वाली पश्तो से भेद करने के लिए इसकों 
कभी-कभी हिन्दुको भी कहते हैं। यह केवल बोलचाल की भाषा है | कुछ भी उब्लेख- 
नीय साहित्य नहीं है। 
सिन्धी--सिन्ध प्रान्त की भाषा है। साहित्य अभी तक नाममात्र का है, 
उल्लेखनीय ग्रन्थ केवल 'शाहजो रिसालो? है। त्राचड अपभ्रंश का एक लक्षण 
श्रादिम तू द्‌ का टू ड्‌ हो जाना सिन्धी में मिलता है (हिं० ताँचा सिं० टामो, हिं० 
देना सिं० डिअणु)। सिन्‍धी लिपि अरबी का एक संशोधित रूप है। शब्दावली में 
विदेशी शब्दों की मात्रा अधिक है। 
मरादी--महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है। अ्रच्छा -ख़ासा साहित्य है जिसमें उत्तर 
भारत की तरह संत वाहित्य का अच्छा स्थान है। नामदेव और शानेश्वर उल्लेख- 
नीय हैं। अन्य आयंभाषाओं की अपेक्षा इसमें टवर्ग ध्वनियाँ अधिक हैं। च के 
अलावा चु ध्वनि भी है जिसका उच्चारण त्स होता है, इसी तरह ज के अलावा ज़ 
यह ज़ विदेशी ज़ से उच्चारण में भिन्‍न है। 
पूों समुदाय को भाषाश्रों में कुछ सामान्य लक्षण हैं-- भूतकाल की क्रिया में 
ले, भविष्य में -ब और लिंग का प्रायः अभाव। अ का उच्चारण हिन्दी के पूरब से ही 
गोल होता-होता बंगाली में जाकर ओ हो गया है। 
जउड़िया--उड़ीसा प्रांत की भाषा है| इसका एक शिलालेख १२६६ ई० का 
मिला है | साहित्य कोई चार सी साल पुराना है। 


बिहारी--तीन (मैयिल्ली मगद्दी भोजपुरी) बोलियों का समूह है। ये विहार प्रांत 


में बोली जाती हैँ और भोजपुरी उंयुक्त प्रांत की गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी में भी | 


) 
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यहाँ ए ओ मिलते हैं जो हिन्दी के ए ओ से ज़रा अधिक विद्भत हैं। गुजराती का 
ब्रिकास नागर अ्रपश्रंश से स्पष्ट है। साहित्य अच्छा ख़ासा है। पुराने साहित्य में नर- 
सिंह मेहता उल्लेखनीय हैं । 
» . पंजाबी--प्रंजाब प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुराना नहीं, है पर अब पंजाबीपन 
की भावना से उन्‍नति करने लगा है | सिक्‍खों का “ग्रन्थ साहब? प्रसिद्ध है | 

भीली--इसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश आदि में रहनेवाली 
कुछ जंगली जातियों की हैं | इनमें कोई साहित्य नहीं | 
;।. पहाडढ़ी--हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है| इसमें तीन बोली-समूह 
अन्तगंत हैं मध्य (७. हज़ार), पूर्ची (४ ला० १३ ह०), पच्छिमी (२३ ला० २६ ह०)। 
पब्छिमी बोलियाँ पच्छिम में शिमला पहाड़ी तक बोली जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और 
कुमाउनी हैं। कुमाउनी में थोड़ा-सा साहित्य है । पूर्वी बोली नेपाली है | इसे खशक्कुरा 
या गोर्खाली भी कहते हैं | इसमें इधर सो साल में कुछ साहित्य हो गया है। नैपाल 
की यही राजभाषा भी है | 

हबड़ी--भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन्‌ के सौ-दो-सौ बरस पहले या बाद 
को यहाँ से पच्छिम की श्रोर चल पड़ीं। ये लोग ईरान, आमीनिया, सीरिया, ग्रीस 
आदि सभी यूरोपीय देशों में, पच्छिम में वेल्ज़ तक पाए. जाते हैं। इनकी भाषा की 
गठन भारतीय आर्य है, यद्यपि शब्दावली में अन्य भाषाओं में से बहुतेरे शब्द आ 
गए. हैं। सैम्सन ने वेल्ज़ के इन लोगों की बोली का अच्छा अध्ययन किया. है | इसमें 
संस्कृत के सघोष महाग्राण वर्णों की जगह अघोष मिलते हैं (घ घ भ की जगह ख 
भ्र॒ फ) | जिप्सी लोग अपना अस्तित्व अलग ही रख सके हैं| इनका पेशा हाथ देखना 
और छोटी-मोटी चीज़ें बेचना है । वेल्ज़ के जिप्सी रोमानी कहलाते हैं | यह शब्द 
हिन्दी के डोम शब्द से सम्बदूध है| 

सिंहली--सिंहलद्गीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की भाषा है। यह भारत 
से ईंसवी सन के पूर्व किसी समय, शायद सौ दो सौ बरस पूर्व, गई | इसमें महाप्राण 
वर्ण अल्पप्राण हो गए हैं | इसमें श॒ प स की जगह स है, सो भी ह में विकर्सित हो 
रहा है। अनुमान है कि सिंहली किसी पच्छिमी प्रांत (गुजरात काठियाबाड़) से सिंइल 
गई । इसके दो एक लक्षण मराठी से मिलते हैं | सिंहली के आदिरूप को एक्ु कहते 
हैं। सिंदलद्वीप से माषा मालद्वीप भी गईं | ः 

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं। अंतर्परान्तीय व्यवद्यार के 
लिए अभी तक अँगरेज़ी इस्तेमाल होती रही है । पर स्वतंत्रता की मात्रा प्राप्त करते 
ही भारत अब अरंगरेज़ी से ऊब उठा है| प्रांतीय भापाएँ अपने-अपने प्रांत में अपना 
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स्वभावसिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं | इसमें बाधा उठती है, कुछ तो अगरेज़ी राज्य 
के भग्नावशेष की ओर से और कुछ प्रांतों की सीमाएँ भाषाओं की सीमाओं से मित्र 
होने के कारण | पर विश्वास है कि निकट भविष्य में ये-बाधाएँ दूर हो सकेगी । सभी 
प्रांतीय साहित्यिक साषाओं की ओर से इस बात का उद्योग हो रहा है कि पारिमाषिक 
शब्दावली तैयार करके, विदेशी माध्यम (अगरेज़ी) को तिलांजलि देकर स्वदेशी भाषा 
को शिक्षा की सर्वोच्च श्रेणी तक माध्यम बनाया जाय । अंतर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए 
हिंदी का स्थान निश्चित ओर सर्वंसम्मत है |पर इसका कौन-सा रूप ग्रहण किया 
जायगा, यह निश्चित नहीं हो पाया । कांग्रेठ ने हिंदी-उदूं के बीच का रास्ता (हिंदु- 
स्तानी) निकालने का उद्योग किया पर यह आगे न बढ़ पाया | सिंध, पश्चिमोत्तर 
प्रदेश, पंजाब कश्मीर ओर संयुक्त प्रान्त के थोड़े से पच्छिमी भाग की जनता को 
उदूं के निकट का कोई रूप सुभीते का रहेगा और भारत के समस्त शेष भाग को 
साहित्यिक हिन्दी के निकठ का । उदूं के साथ उदूं लिपि और हिन्दी के साथ देवनागरी 
चलती हे ओर यह लिपि का सवाल भाषा की समस्या से अधिक टेढ़ा है । भारत की 
स्वतन्त्रता ही इन समस्याओं को सुचझा सकेगी | 


चोबीसवां अध्याय 
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हम बहुधा कहते हैं कि भाषा वाक्‍्यों का समूह है और वाक्य पदों का | पद 
के बारे में विचार करते समय हम देख चुके हैं कि वाक्य का पदों में विभाजन करना 
व्याकरणकार का काम है, बहुधा अशिक्षित आदमी अपने वाक्य के विभिन्न पदो को 
अलग अलग नहीं रख पाता | तब भी इतना निश्चय है कि मनुष्य के अन्तः/क्रण 
में पदों की अलग अलग स्थिति है, अन्यथा एक ही मनुष्य एक शब्द में विभिन्न 
सम्बन्ध तत्त्व लगाकर पदों की सिद्धि न कर पाता । माना कि भाषा के स्पस्ष्ट बाहरी 
रूप मे पदों की अलग-अलग स्थिति नहीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) को तो 
समष्टिरूप से बोलता है। लेकिन क्‍या अशिक्तषित मनुष्य व्याकरणकार की तरह 
अपने वाक्यों को अलग-अलग रख सकता है ? क्‍या वह इस बात को समझता है कि 
बोलते समय “वाक्य! उसके वक्तव्य का अवयव है ? 

वाक्य सचमुच है क्‍या ! बातचीत करते समय दो आझादमी अलग-अलग 
अपने-अपने मंद से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ये ध्वनियाँ समष्टिरूप से 
उनके त्रिचार की प्रतिनिधि हैं| जब एक बोलता होता है, तब दूसरा अधिकतर 
सुनता रहता है ओर जब वह बोलता है तब पहला सुनता है । पर यदि बांत विवादा- 
स्पद होती है, और विचार ठडे दिल से नहीं हो पाता तब, जब एक बोल रहा होता 
है, तभी दूसरा बीच में बोल उठता है, या कोई बात पूछ बैठता है। ऐसी दशा में 
पहला अपने वक्तव्य की धारा को बीच में रोककर, इस नई आइ हुई बाधा या प्रश्न 
का मुकाबला करता है, या अनुनय-विनय से अथवा ज़बर्दस्ती बराधक्र को चुप करके 
अपनी बात पूरी करता है। इस तरह यह वक्तव्य या वात ही एक सम्पूर्ण अवयव 
है| यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक वाक्य हो सकता है अथवा उसके कई वाक्य | 
जब आदमी वॉतचीत नहीं करता, केवल कोई वर्णन करता है या कोई कहानी 
कहता है तब भी उसकी बात या वक्तव्य में व्याकरणकार के बहुतेरे वाक्य रहते हैं ! 
लेखक यही बात लेख द्वारा प्रकठ5 करता है। श्रपेक्षा-दप्टि से बातचीत की बात? 
का परिमाण छोटा और वर्णन तथा कद्दानी वाली 'बात? का बड़ा होता है | इस तरह 
भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जायतो यह “बात! या 'वक्तव्य' ही भाषा का अवयव है, 


चाक्य-विचार १8७ 


व्याकरणुकार का वाक्य! नहीं | 

सवाल उठता है कि क्‍या यह बात स्वयं सम्पूर्ण होती है? उत्तर में हमें 
मानना पड़ेगा कि यदि तात्विक हृष्टि से देखा जाय तो वह सम्पूर्ण नहीं कही जा 
सकती। उसका, वाच्च पुरुष की पूर्वापर बातों से तथा वक्ता की भी पूर्वापर बातों से 
संबंध रहता है। इन सब का समष्टिरूप से विचार करने पर ही अ्र्थ स्पष्ट होता है| 
इसी तरह लेख के एक पैरा का अन्य पूर्वच्ती और परवर्ती पैराश्रों से और अध्याय का 
अन्य अध्यायों से संबंध रहता है | प्रायः किसी पुस्तक को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में 
उसका भाव समश्हिप से दो एक वाक्यों में रहता है। भाषाविजशञान! की पुस्तक पढ़ 
जाने पर हमारे दिमाग में केवल यह भावना रह जाती है कि विषय का प्रतिपादन 
स्पष्ट हुआ है या नहीं । उसमें यदि कोई महत््वपर्ण और अ्रतिरोचक विवेचन होगा 
तो उसकी रेखा स्पष्ट रह जायगी, अन्य सब भूला हुआ अनुद्बोधित अवस्था में पड़ा 
रहेगा | काम पड़ने पर बहुत संभव है कि कुछ बातों का उदयवोध हो सके, श्रन्यथा 
सम्पूर्ण पुस्तक ही का (विषय! अति संक्षिप्त अवस्था में उपस्थित रहेगा। इस प्रकार 
हमारी विचारधारा की 'बातः एक छोटा अवयव मात्र है, उस वृहत्तर विचारधारा 
का जो हमारी दिन प्रति दिन की क्रिया है | 

मनोविज्ञानी विद्वान कहते हैं क्वि जब प्रोतःकाल हम जगते हैं उस समय से 
लेकर नींद प्रारंध होने तक हमारी मन की क्रिया एक अविच्छिन्न धारा में बहती 
चलती है। विविध विचार उस धारा में तरंगों के समान हैं, उसी से उठते हैं उसी 
में विलीन हो जाते हैं| यदि कोई बात अकस्मात्‌ हो गई जिसने उथल-पथल मचा 
दी तो वह उस तरंग की तरह है जो धारा में किसी चीज़ के इधर-उधर से गिर पड़ने 
के कारण ऊँची उठ जाती है| अपनी नित्यप्रति की क्रियाओं को करते समय हमें 
तत्कालीन तरंग का ही ध्यान रहता है, अन्य तरंगे भूली रहती हैं| श्र यदि कोई 
पृ्चंकाल की सुखदायक तरंग है तो उसको हम बार-बार उद्वोधित करके (मानसिक) 
सुख लूटते रहते का व्यतन डाल लेते हैं और यदि कोई प्रबल तरंग दुखदायक है 
ओर बार-बार विचारधारा में आ जाती है तो उसको बलातू हटा देने की कोशिश 
करते हैं और नि ॥ मनवाले उत्तको हटाने की मदद के लिए मादक वस्तुओं का 
सेवन करने लगते हैं। मनोविज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक है कि हम जग कर 
विचारघारा को उसी जगह से पकड़ लेते हैं जहाँ उसे पिछली रात को निद्रा के पूर्व 
छोड़ा था | इसी लिए आत्मिक उन्नति की ओर अग्रयर करनेवाले साधु महात्मा यह 
उपदेश देते हैं कि सोने के पूष और जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर का ध्यान और 
उसके नाम का जप करना चाहिए और स्वाध्याय में चित्त लगाना चाहिए। 


वृष्द सामान्य भाषाविज्ञान 


इस तरह यह निश्चय होता है कि हमारी अदूट विचारधारा में हमारीःबात! 
या 'वक्‍तव्यः एक तरंग मात्र है, केवल एक अवयब | लिखित भाषा में इस अवब- 
यव का विश्लेषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बातचीतवाली “बात 
में मी आसानी से, पर लेख की अपेक्षा कम | परन्तु मौन विचार की बात का विश्ले- 
पण ज़रा कठिन काम है | तब भी अभ्यास करने से यह काम थोड़ी बहुत सफलता से 
हो सकता है। सफल व्याख्याता इस अभ्यास का आदी हो जाता है। 

व्याकरणकार 'वाक्यः को सम्पूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के विवेचन से 
हमको स्पष्ट यह मालूम पड़ गया कि वाक्य तो मनुष्य की “बात? या वक्तव्य! का 
अंशमात्र है। और जब तात्विक दृष्टि से 'बात' ही सम्पूर्ण नहीं, वह विचारधारा की 
तरंग मात्र है, तब वाक्य क्या सम्पूर्ण होगा ! और व्याकरणकार वाक्य का विचार 
अलग-अलग स्थिति रखने वाले पदों की समष्टि या संग्रह के रूप में करता है | वह 
वाक्य को सेना के स्क्वाड के रूप में सोचता है जिसमें प्रत्येक सिपाही लाकर अपनी- 
अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है। पर वास्तविक बात है इसकी उल्टी | हम 
स्क्राड की स्थिति तात्विक पाते हैं और इन सिपाहियों की अपेक्षाकृत काल्पनिक | और 
कम्पनी की स्थिति स्क्काड की अपेज्ञा अधिक वास्तविक है। इस रूपक को ऊपर बाँधते- 
बाँधते हम सम्पूर्ण सेना तक पहुँचते हैं जो हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है । 

हमारी यह विचारधारा कोई स्वतन्त्र सत्ता की चीज़ महीं | इस प८ हमारे 
सम्पक में श्राए हुए अन्य अत्यक्ष और शअ्रप्रत्यक्ष मनुष्यों क्री विचारधाराओं का असर 
पड़ता है, ओर हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं पर । 
इस प्रकार हमारी विचारधारा स्वयं एक बृदहत्तर विचारधारा का अवयव मात्र है| 
विचार की शक्ति तौलनेवाले विद्वान और ऋषि तो विचारधारा के प्रभाव को बहुत 
दूर तक पहुँचाते हैं। योगदशन के अनुसार अहिंसा की प्रतिष्ठा में बैरनिरोध 
अवश्य होता है | चुद्ध भगवान की मेत्ता (मैत्री) का प्रभाव अंगुलिमाल आदि डाकुश्रों 
पर ही सीमित नहीं था नालागिरि ऐसे प्रचंड हाथी पर भो छुआ था । व्ह्मर्षियों के 
आश्रमों में सिंहों के अ्रद्दिंस हो जाने के बहुत से उदाहरण आय॑ साहित्य में मिलते हैं, 
जिनको काल्‍्मनिक कथानक कहकर स्वथा नहीं टाला जा सकता। सच्चे धार्मिक मनुष्य 
को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी विश्वास होता है, अन्यथा दूसरों के लिए. 
की गई प्रार्थना, पूजा और जप का कोई मूल्य नहीं। और जब थोड़े-से ही अभ्यास से 
मेस्मरिज्म जाननेवाला आदमी दूसरोंके विचारों तक पहुँच सकता है, तव विचार की 
अपरंपार शक्तिकी सहसा अवद्देलना नहीं की जा साकती | इस प्रकार यह सिद्ध होता 
है कि विचार की केवल एक धारा. है जिसके श्रवयवरूप ही व्यक्तियों की. विचार- 
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धाराएँ हैं । जिस प्रकार भूत-विशन की आधुनिक दृष्टि सम्बन्धित्ववाद के पक्त में है 
और प्रत्येक भूत का अन्‍्यों पर वास्तविक प्रभाव बतलाती है उसी प्रकार बिचार के 
बारे में भी शान रखना चाहिए | 

इस प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने से पता चलता है कि जब हम वाक्य को 
सम्पूर्ण कहते हैं तव सम्पूर्ंता की विडम्बना ही करते हैं। हमारा यह कहना उसी 
प्रकार का है जिस प्रकार रसिक सहृददय प्रियतमा की श्राँख की रमणीयता में मस्त होकर 
उस प्रेम को सत्ता के बाक़ी के अंग मूल बैठता है; या मेडिकल कालेज के चीरफाड़ के 
हाल में पड़ी हुई लाश में से एक अंग को लेकर विद्यार्थी उसी के विश्लेषण की घुन 
में मस्त हो जाता है । हमारी भाषा हमारी विचारधारा का प्रतिरूव हे और वाक्य 
उसका बहुत छोटा श्रंश है, बहुत ज़रा सा, जैसे धारा में एक बूँद । 

व्याकरणुकार या भाषा-विज्ञानी जब इस वाक्य को लेकर अ्रध्ययन के लिए 
उसका विश्लेषण करने बैठता है तब बह सम्पूर्ण स्थिति के एक अवयब का ही अ्रध्य- 
यन करने बैठता है | श्रौर उस अध्ययन के द्वारा, यदि उसकी दृष्टि में व्यापक्रता और 
अनुपात का प्रमेय परिशान है तो, उसे अवश्य भाषा के तत्तों का शान हो जायगा ; 
उसी प्रकार जैसे बूँद की वास्तविकता जान लेने से जल का, पीपल की गदिया में से 
निकाले हुए एक बीज के शान से दक्ष का अथवा नमकीन पानी के एक बूँद के चखने 
से नमक का | 

वाक्य हमारो बात या वक्तव्य का अ्रवयव है | एक वाक्य को दमेशा श्रन्य 
वाक्‍्यों की परिस्थिति में देखना चाहिए | ब्ोलचाल में बहुधा सभी भाषाओं में छोटे- 
छोटे वाक्य द्वोते हैं । लिखित भापा में अपेक्षाकृत बड़े-बड़े वाक्य होते हैं। बोल-चाल 
में कभी-कभी वाक्य एक ही शब्द का होता है, जैसे बातचीत में लगे हुएट्छत्रों से 
मास्टर कह पड़ता है पढ़ी? । पर व्याकरणकार को दृष्टि से यह वाक्य एक शब्द का 
नहीं है। प्रकरण के अ्रमुकूल इसमें वहुत सी बातें ऐसी अन्तहिंत हैं जो शब्दों में प्रकट 
नहीं हुईं तब भी बोलनेवाला और वाच्यपुरुपष सभी समझ गए | इसी प्रकार रसोई 
में खाते हुए बालक ने यदि केवल “चमक! कहा तो माँ ने यही नहीं किया कि उसको 
नमक दे दिया वह्कि उसे यह भी शान हो गया कि किसी चीज़ में या तो उसने नमक 
डाला नहीं या कम डाल गई। यह सारा प्रकरण शब्दों से ही प्रकट दो यह ज़रूरी 
नहीं | इंगित और आकार द्वारा अधिकांश ज़ाहिर हो जाता है। अशिक्षित मनुष्य की 
' बर्शनशैली और शिक्षित की वशनशैली में विशेष श्रन्तर हो जाता है | शिक्षित आदमी 
लिखित भापा से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वाक्य बोलता है, अशिक्षित छोटे-छोटे और 
स्वाभाविक | उदाहरणार्थ अवधी की गुलयुलावाली कथा का यह अंश लें-- 


२७० सामान्य सापाविज्ञान 


एक राजा रहडँ अठ गहतारी रहह अउ दुलहिन रहड़ | महतारी रोजु 
छुपन पर्काल के भोजन बनावह अउ अपना खाह अउ अपने लड़िक के खवावइ | 
इलहिन खातिर एक बेकरि कि रोटी सेंकन् | आधी रोटी अउ लोनू सबेरे देह 
अउ आधी संक क । 
इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा-- 

एक राजा अपनी माँ और स्त्री के साथ कहीं रहता था। उसकी माँ रोज़ 
छुपन ग्रकार का भोजन बनाती, स्वयं खाती और अपने लड़के को खिलाती मगर 
दुलहिन की खातिर वेकरे की एक रोटी सेंकती । उसमें से आधी रोटी नमक के 
साथ सवेरे देती, वाक्ी आधी सन्ध्या को | 

इन दो अंशों का परस्पर अन्तर स्पष्ट है| लिखित साषा का पहला वाक्य 
ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा में इसकी जगह तीन छोटे-छोटे वाक्य हैं, 
दो-दो तीन-तीन पदों के ; व्याकरणुकार के शब्दों में केवल कर्ता और क्रिया के | यह 
वाक्य आपस में समुच्चय-ब्रोधक अउ से जुड़े हुए हैं | लिखित भाषा में समुच्चय -बोधक 
पदों का इतना व्यवहार नहीं है | लिखित भाषा में एक वाक्य का दूसरे से सम्बन्ध भी 
वार-वार सर्वनामपद (उसकी, उसमें) ला-लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में 
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती । बड़े-बड़े वाक्य भाषा के लिए स्वाभाविक नहीं हैं । 

वाक्य में सामान्य रूप से दो अंश माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय | हर 
वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ अंश ढुहरराया जाता है और कुछ नया होता 
है । यही नया अंश अगले वाक्य का दुहराया हुआ अंश हो जाता है और अन्य नया 
अंश उसके खाथ आ जाता है। इस प्रकार वाक्य-परम्परा चलती रहती है। इस कथन 
का उदाहरण व्याकरण से नितान्त अनभिज्न लोगों से वात करने से मिल जायगा | 
उदाहरणार्थ यह अवतरण देखें-- 

भाई, एक थे राजा | वह राजा रोज़ सवेरे उठें | उठें तो रोज़ देखें एक 

गेने का महल | महल देखकर खुशी से फूल उठें | खुश होकर बुलवावें गरीब 

अनाथों, विधवाओं और जाक्षणों को | वुलवाकर महल के डकड़े कर-करके बाँट 
दें उनको | 

आज जब हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए हैं कि स्वाभाविक 
भाषा को भूल-सा बैठे हैं, तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के अन्य 
अवतरण अटपटे और कृत्रिम से लगेंगे । पर यदि कभी शाम को आपस में क्विस्से- 
कट्दानी कहते हुए अपने दी नौकर-चाकरों को सुनें तो मालूम होगा कि उनकी शैली 
से दम कितनी दूर जा पड़े ईं | पढ़े-लिखे श्रादमी का दिमाग्न इतना शिक्षित हो गया 
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है कि उसे बार-बार दुदराए हुए अंशों की ज़रूरत नहीं । ज़रूरत तो दूर उस पर ये 
अंश भारी गुज़रते हैं| पर अशिक्षित मनुष्य के लिए इसकी बरावर ज़रूरत रहती है | 
इसी लिए गाँव में जाकर शहर का जेंटिलमैन चुनाव की स्पीच जब अपनी स्टेंडड शेली 
में देकर समभने लगता हे कि मैंने बाज़ी मार ली तो वद्द भूल करता है। उसकी जनता 
अधिकांश भौचकी-ती बैठी रह जाती है और बाद को गाँव के नेता जब स्पीच का 
भावार्थ शाम को अलाव पर बैठकर उसकी “भाषा? में समभाते हैं तव उस भोली-भाली 
जनता की समझ में कुछ आता है | 

उद्दे श्य अधिकतर संज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता है और विधेय क्रिया 
के रूप में। यद विभाग हमारी आधुनिक आरय॑-माषाओं के अनुकूल है । पर यह अ्रन्य 
परिवारों की भाषाशओ्रं पर सर्वथा लागू नहीं है। विशेषकर ऐसी भाषाओं पर जहाँ संशा, 
क्रिया आदि पद-विभाग ही नहीं, वहाँ उद्देश्य विधेय के लक्षण दूँढ़ना असंगत होगा । 
वहाँ उद्देश्य विधेय केवल दुद्दराए हुए अंशों और नए आए हुए अंशों के रूप में 
अवश्य उपस्थित रहते हैं | 

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को हम एक 
साँस में बोल जाते है। यह लक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे-छोटे वाक्यों पर दी 
घटित हो सकता है, साहित्यिक भापा के वाक्यों पर नहीं। सामान्य रूप से तीन सेकएड 
तक आदमी बिना गहरी साँस लिए बोल सकता है | पर यह कौशल हम प्लैटफ़ार्म पर 
बोलते समय ही दिखाते हैं । अन्यथा यदि वाक्य बड़ा हुआ तो चार-पाँच शब्दों के 
बाद साँस ले लेते हैं | इस प्रकार साँस वाला लक्षण केवल वोलचाल के वाक्यों पर 
ही लगता है | बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना पड़ता है। 
कभी कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कई वाक्य पढ़ जाते 
हूँ पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता | ऐसी दशा में अवश्य ही हमारा श्रवधान पढ़ी 
हुई चीज़ पर न था, था कहीं और | यह अवधान भी अम्यास की चीज़ है । साधारण 
मनुष्य को, विशेषकर मेहनत-मज़दूरी करके जीविका उपाजेन करनेवाले को, इसका 
अभ्यास नहीं | इस कारण से भी बड़े-बड़े वाक्य उसकी सम में नहीं आते । ९ 

वाक्य में पदक्रम अलग-अलग भापाश्रों का अलग-अलग होता है | उदाहरणा 
अँगरेज़ी में कर्म का क्रिया के वाद स्थान है, हिन्दी में क्रिया के पूर्व । दोनों भाषाश्रों 
में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता है पर यदि हम बोलचाल की अंगरेज़ी या 
हिन्दी का परीक्षण करें तो हमें इस नियम के बहुतेरे अपवाद मिलेंगे | इसी प्रकार 
समस्त पदों के अंशभूत पदों का क्रम भी हर भापा की परम्परा के अनुकूल भिन्न-मिन्न 
होता हे । जितना ही भाषा अयोगावस्था की दोगी उतना ही उसमें पदक्रम का 
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महत्त्व होगा | 

हमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, शुण, क्रिया, द्रव्य में शब्दों का 
विभाग किया था, और व्याकरणकारों ने संज्ञा, सबनाम, कदन्त, तद्धित और अव्यय 
में | इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्ववेत्ता अरस्तू ने भाषा के चार विभाग माने थे-- 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय | बाद को अवान्तर भेद द्ोते-होते ये चार, दस 
भार्गों में परिणत हो गए | इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विवेचन करते समय 
किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकरण किसी भी अथ॑ में भाषा के 
लिए मौलिक नहीं कहा जा सकता | सारांश यह कि हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता जो संसार की सभी भाषाओं 
पर सवथा लागू हो सके | वह हमारी 'बात? का अंश है, और हमारी 'बात? हमारी 
भाषा का अवयव | हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही । 


पच्चीसवां अध्याय 
उपसंहार 
भाषाविज्ञान का इतिहास 


भाषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओरे प्रत्येक मनुष्य की 
भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की सापा से भिन्न है। साथ ही साथ हम 
पिछले अध्याय में इस तत्व को भी देख चुके हैं कि भाषा विचारधारा की वाष्मप्रतिनिधि 
है और यह विचारधारा अखंडस्वरूप है | इस प्रकार भाषा भी विश्व के मौलिक 
एकत्व और अनेकरूपत्व का उदाइरणस्वरूप है। 

भाषाविशान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना 
है | मनुष्य सापा का दर्शन प्रास करने की कोशिश जब से उसने होश संभाला तभी 
से कर रहा है | इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरंजक है | भाषा के विपय में सर्व- 
प्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वरु॑युग में हुआ, और इधर दो ढाई सौ बरस 
में विशेष रूप से यूरोप में किया गया है | 

प्राचीन भारतीय अनुसन्धान 

किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का सवाल भाषा- 
भेद के कारण उठता है। यह भाषामेद आन्तरिक होता है या बाहरी, पहला बोली- 
विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पक से | भारत में वैदिक मन्त्रों को 
अद्वितीय महत्त प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपहार माने गए | उनको जैसे का पैसे 
याद रखना मानव-धर्म का परम कतंव्य समझा गया | भारतीय घारणाशक्ति सदा 
प्रसिद् रही है | वैदिक द्विजों ने ंहिताओशों को कंठस्‍््य करके स्थिर रक्खा। भाषा सर्वाज्ध 
में विकसित होतो रहती है| कालसेंद और देशमेद के कारण कंठस्थ मन्त्रों के उच्चा- 
रण में भेद पड़ जाना अ्रवश्यंभावी था। ऐसी परिस्थिति में मूल की रक्षा करने के 
उपाय सोचे गए. | 

इन उपायों में संहिताओं का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित हुआ | 
पदपाठ के द्वारा मन्त्रों का विभाग पदों में करना संभव हो पाया | पदपाठ की युक्ति 


शाकश्य ऋषि की रची समझी जाती है। 
ब्राह्मणकाल में संहिताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की परिपदों, चरणों 
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महत्त्व होगा | 

हमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य में शब्दों का 
विभाग किया था, और व्याकरणकारों ने संज्ञा, स्वनाम, झदन्त, तद्धित और अव्यय 
में | इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्ववेत्ता अरस्तू ने भाषा के चार विभाग माने थे-- 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय । बाद को अवान्तर भेद होते-होते ये चार, दस 
भागों में परिणत हो गए. | इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विधेचन करते समय 
किया गया है ओर यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकरण किसी भी अर्थ में भाषा के 
लिए मौलिक नहीं कहा जा सकता । सारांश यह कि हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता जो संसार की सभी भाषाश्रों 
पर सवथा लागू हो सके | वह हमारी “बात! का अंश है, और हमारी 'बात? हमारी 
भाषा का अ्रवयव | हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही | 


पच्चीसवां अध्याय 
उपसंहार 
भाषाविज्ञान का इतिहास 


भापा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक मनुष्य की 
भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से मिन्न है। साथ ही साथ हम 
पिछले अध्याय में इस तत्व को भी देख चुके हैं कि भापा विचारधारा की वाह्मप्रतिनिधि 
है और यह विचारधारा अखंडस्वरूप है | इस प्रकार भाषा भी विश्व के मौलिक 
एकत्व और अनेकरूपत्व का उदाहरशस्वरूप है | 

भाषाविशान का अमिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दशन कराना 
है। मनुष्य साषा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश जब से उसने होश संभाला तभी 
से कर रहा है | इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरंजक है | भाषा के विपय में सर्व- 
प्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वर्णयुग में हुआ, और इधर दो ढाई सौ बरस 
में विशेष रूप से यूरोप में किया गया है| 

प्राचीन भारतीय अनुसन्धान 

किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैशानिक अध्ययन का सवाल भाषा- 
भेद के कारण उठता है| यह भाषामेद आन्तरिक होता है या बाहरी, पहला बोली- 
विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पर्क से | भारत में वैदिक मनन्‍्ह्रों को 
अद्वितीय मदच्त प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपद्ार माने गए । उनको जैसे का तैसे 
थाद रखना मानव-धर्म का परम कर्तव्य समझता गया | भारतीय धारणाशक्ति सदा 
प्रसिद्ध रही है | वैदिक द्विजों ने उंद्धिताओं को कंठत््य करके स्थिर रक्खा। भाषा सर्वाज्न 
में विकसित होती रहती है। कालभेद ओर देशमेद के कारण कंठस्थ मन्‍्त्रों के उचचा- 
रण में भेद पड़ जाना अवश्यंगावी था। ऐसी परिस्थिति में मूल की रक्षा करने के 
उपाय सोचे गए | 

इन उपायों में संहिताओं का पदपाठ सवप्रथम सफल अयास सावित हुआ | 
पदपाठ के द्वारा मन्ह्रों का विभाग पदों में करना संभव हो पाया | पदपाठ की युक्ति 
शाकल्य ऋषि की रची समझी जाती हे। 

ब्राह्मणकाल में संद्विताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की परिपदों, चरणों 
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आर शाख्श्रों में दोता था | कितने ही लगन के द्विजों ने संसारी सुख का मोह छोड़ 
कर अपनी सारी शक्ति ड्ुसु वैदिक स्वाध्याय में लगा दी । बेद्‌ (ब्रह्म) के स्वाध्याय के 
लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रवपालन किया गया | इसके फलस्वरूप वेदिक भाषा की यथातथ 
रक्षा हो सकी | पदपाठ के लिए यह आवश्यक था कि संहिता (सन्धि), समास और 
उदात्त थ्रादि स्व॒रों का व्यवह्दार ठीक से समझ लिया जाय | ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ -तहाँ 
शिक्षा (ध्वनि) और व्याकरण के सम्बन्ध के तत्त्व उदाहरणस्वरूप मिलते हैं । इनसे 
पता चलता है कि ई० पू० आठ्वीं-नवीं सदी में ही भारतीयों ने भाषा के शास्त्रीय 
अध्ययन में आराश्वयंजनक सफलता प्राप्त कर ली थी | विद्वानों का मत है कि इसी 
काल में विविध शिक्षा-प्रन्थ बने | इनमें वर्ण, स्वर, सात्रा, उच्चारण और संहिता के 
नियमों का विवरण रहा होगा | कुछ समय बाद ही मूल प्रातिशाख्य बने । वतंमान 
प्रातिशाख्य इन्हीं मूल प्रातिशाख्यों पर आश्रित हैं यद्यपि हैं पाणिनि के समय के इधर 
के | मूल प्रातिशाख्यों में पदों का (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग, (४) 
निपात, यद्द चतुविभाग, कुछ संज्ञाओं के लक्षण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेपण, 
किया गया द्वोगा | यह सब काम यासस्‍्कमुनि के पहले हो चुका था | 
निरुक्त के कर्ता यास्क्रमुनि का काल ई० पू० ८००-७०० माना जाता है। 
यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, निघटु नाम की, मौजूद थी | इस सूची में 
पाँच अ्रध्याय हैं । निरुक्त इसी निघंड् की व्याख्या है | निरुक्तकार ने निधंटु के शब्दों 
को लेकर बंदिक संहिताओं के उद्धरण देते हुए शब्दों का श्र स्थापित करने का 
उद्योग किया है | अ्थंविशान के विपय का संसार में यह सर्वप्रथम प्रयात है। यास्क्- 
मुनि के समय तक भापाविजशञान सम्बन्धी अन्वेषण इस देश में काफ़ी आगे बढ़ चुका 
था, इसका इसी बात से यथेष्ट प्रमाण मिलता ह कि यास्‍स्क ने बहुतेरे (भ्राग्रायण, 
ऐतिद्वाणिक, नेंसक्त, वव्याकरण आदि) पक्षों और गाग्य, गालब, शाकटायन, शाकल्य 
आदि पूर्ववर्ती या समकालीन शाचार्यो का उल्लेख किया है और उनके मत को 
उद्धृत किया है| पर्दों के चतुविभाग के अलावा निरुक्तकार संज्ञा और क्रिया के तथा 
कृदन्त ओर तद्डित आदि के प्रत्यय-मेदों से भी कुछ न कुछ परिचित थे। भाषाविज्ञान 
के लिए. निरुक्तकार की यदद देन दे क्रि प्रत्येक संज्ञा (नाम) की व्युत्त्ति किसी न 
किसी धातु से है। श्रन्य विद्वानों के मत का खंडन करके उन्होंने अपने मत का सवंधा 
पोपण किया है | 
यास्क के बाद ओर पाणिनि के पूर्व बहुत से वव्याकरण रहे होंगे | पाणिनि 
ने प्रयमा, दितीया आदि विमक्ति नामों का तथा, वहुजीहि, छत, तद्धित आदि संशाओं 
मा प्रयोग बिना इनका अं बताए, हुए किया है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय तक 
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ये संशाएँ सुपरिचित हो चुकी थीं और बहुतेरे व्याकरणकार पदविज्ञान को आगे बढ़ा 
चुके थे | इनमें से ्रापिशलि और काशकृत्त दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के 
पूर्व के वच्याकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। तैत्तिरीय संद्दिता 
(७-४-७) के अनुसार यही पहले व्याकरण सिद्ध होते हँ-- 

चाग्वे पराच्यव्याकृताध्वदत्‌ । ते देवा इन्द्रमब्रवन्निमां नो वाच॑ व्याकुर्विति। तामि 
न्द्रो मध्यतोध्वक्रस्य व्याकरोत्‌ । 

वय्याकरणों का ऐन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से आरंभ होकर उनके वाद 
भी चलता रहा । वतंमान प्रातिशास्य इसी सम्प्रदाय के हैं। कात्यायन सी इसी के थे । 
ऐल्द्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ सरल और सुबोध थीं । 

पाणिनि की अ्रशध्यायी में पूववर्ती बय्याकरणों के सकल कार्य का सार 
समन्वित है। इन्होंने स्वर्य उदीच्य और प्राच्य छंप्रदायोंका तथा आविशलि, काश्यप, 
गाग्य आदि दस वय्याकरणों का उल्लेख किया है। 

पाणिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं | कहा जाता है कि यह 
शालातुर (अटक के निकट) के निवासी उदीच्य ब्राह्मण थे | इनकी माँ का नाम दाक्षी 
था | यदि पंचतन्त्र को गवाही मानी जाय तो इनका देहान्त एक सिंह के द्वारा हुआ | 
कथासरित्मागर के अनुसार इनके गुरु उपाध्यायवर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि 
और इन्द्रदत ये | इन्होंने घोर तपस्या करके चौदह माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति की | 
अँगरेज़ विद्वान इनका काल ई० प्‌ृ० चौथी यदी में ओर जर्मन तथा भारतीय मनीषी 
ई० पृ० ५.०० से पर्व छुठी या सातवीं शताब्दी में मानते हैं । 

पाणिनि की रचना अप्टाध्यायी है । हर अध्याय में चार पाद हैं | कुल सूत्रों 
की संख्या क़रीब चार हज़ार के है। अ्रष्टाध्यायी की विशेषता संक्षेप है | इन चार हज़ार 
सूत्रों में सारी भापा को ऐसा जकड़ दिया है कि मीन-मेप करना असंभव है| यह 
प्रत्याहारों के कारण ही संभव हो सका | इसके अलावा संक्षेप के लिए पाणिनि ने 
अनृवन्ध, गया, थ, लुक, रलु आदि संशा, अनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि शरादि 
परिभाषाओं का भी सहारा लिया । अष्टाध्यायी के अलावा उसके सहायक ग्रन्यों में से 
घातुषाठ, यर॒पाठ और उरादिसृत्र का अधिकांश भाग पाणिनि का दी रचा माना 
जाता है । 

भापाविज्ञान के लिए पाशिनि की छाप अमिट है। माहेश्वर सूत्रों में प्वनियों 
का, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, वर्गीकरण ध्वनिविशन के तत्वजान का उत्तम 
उदाहरण है| प्रति शब्द किसी न किसी धातु से सम्बद्ध है इस मत की पुष्कल पुष्टि 
पाणिनि मे न केवल अ्रष्टाध्यायी के सूत्रों से बल्कि उणादिसूत्रों से की | पर खब से 
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श 


महत्त्व का काम वैदिक ( छुन्दस्‌ ) और लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन है । 
बरोप में जो काम ईसवी श्श्वीं सदी में किया गया वही इस देश में ईसा पृव छुठी 
सातवीं सदी में पाणिनि मुनि कर चुके थे । इस प्रकार पाणिनि ने ध्वनि-विज्ञान, अथ 
विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन को बहुत आगे बढ़ाया | 

वैदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह वात स्पष्ट मालूम होती है कि पाणिनि के 
समय तक छुन्दस्‌ और भापा दोनों के बीच काफ़ी अन्तर पड़ गया था। छन्दसू में 
वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी और इसको प्रकट करने के लिए पाणिनि ने वबहुल॑ 
हन्दर्सि! का बहुत जगह निर्देश किया है | छुन्दस्‌ की भाषा वराबर चली आा रही थी | 
वह अपोरुषेय समझी जाती थी। उसको छेड़ना असंभव था और कोई छेड़ भी 
सकता तो पाप का भागी होता | पाणिनि मुनि ने भाषा को ही पकड़ा और उसको 
ऐसा स्टेंडड रूप दिया जो ग्राज ढाई हज़ार वर्ष वाद भी स्टेंडड माना जाता है। 
इतना सफल व्याकरणकार संसार में कहीं नहीं हुआ । 

पाणिनि के उपरान्त बहुत से वब्याक्रण हुए। उन सत्र में वातिककार 
कात्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कथासरित्सागर इन्हें पाणिनि का सम- 
कालीन बताता है पर यह असंभव है। इनका समय ई० पू० ४००-३१५० के बीच 
में पड़ता है। पतंजलि इन्हें दाक्षिणात्य बताते हैं ओर संभव है कि यह व्याकरण- 
कारों की किसी भिन्न शाखा के रहे हों | इन्होंने पाणिनि के ढंग से ही सूत्रों में पाणिनि 
के मत की आलोचना की है | इनके सूत्रों को वार्तिक कहते हैं। इनमें कात्यायन ने 
पाणिनि के १६०० यूत्र एक-एक कर उठाए हैं और उनमें दोप दिखाकर शुद्ध नियम 
निर्धारित किए है | विद्वानों का विश्वास है कि इस शुद्धीकरण द्वारा वार्तिककार ने 
विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से उनके समय तक (्र्थात्‌ डेढ़ दो सौ वर्ष में) 
भाषा में जो परिवर्तन हो गए थे उन्हीं का समावेश किया है। इसलिए आलोचनात्मक 
देते हुए भी, वार्तिककार की कृति ने अ्रष्टाध्यायी के अध्ययन के लिए सहायक ग्रन्य 
का काम दिया | 

वाजसनेयी श्रातिशाख्य भी कात्यायन को बनाई समझी जाती है। इसमें 
छुन्दस (वैदिक) भाषा के नियम दिए ह जो पाणिनि के यूत्रों के अ्रधिकांश अनुकूल 
हूं श्रीर जदाँ मेद दे वर्दां अधिक उपयुक्त | 

कात्यायन ने पाणशिनि के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है पर जहाँ. 

| स्वर (श्च्‌ ), व्यंजन (हलू ), समानाक्षर ( अ्रक्‌ ), भवन्ती ( लग ) आदि नए 

शब्द भा दिए €। श्नक बाद शोर पतंजलि मुनि के पृत श्रन्य वातिककार भी हुए हैं | 
संमव द कि कोई कात्यायन के पत्र भी हए हों। 
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“पतंजलि ने अपने अन्य /महासाष्य) में पुष्यमित्र, साकेत के अवरोध आदि 
समकालीन व्यक्तियों और घटनाश्रों का उल्लेख किया है जिससे उनके काल (ई० पू० 
दूसरी सदी) के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती | इनका उद्देश्य कात्यायन 
आदि पृर्व॑वर्ती वय्याकरणों द्वारा की गई पाणिनि के ग्रन्थ की आलोचना का बलपूर्ण 
खंडन करना है | विशेष रूप से इन्होंने कात्यायन के नियमों में दोप दिखाए हैं और 
पाणिनि के मत का मंडन किया है| इन्होंने जो नियम दिए हैं उन्हें इष्टि का नाम 
दिया है। महाभाष्य का महत्त्व संस्कृत भाषा के नियम निर्धारण में उतना नहीं है 
जितना भाषा के दाशंनिक विवेचन में | ध्वनि क्या है, वाक्य के कौन-कौन से भाग 
दोते हैं, ध्वनि-समृह (शब्द) और अ्रथ में क्या संबन्ध है इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
पतंजलि ने बहुत सुन्दर विवेचन किया है। इनकी शैली बड़ी ललित और हेतुपूर्ण है 
और सारे संस्कृत वाडमय में शंकराचार्य कृत शारीरकभाष्य को छोड़कर अपना 
सानी नहीं रखती | 
पाशिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि उंस्कृत व्याकरण के मुनिन्नय कहे 
जाते हैं। इनके बाद ठीकाकारों का समय आता है । टीकाओों में वासन व जयादित्य 
की बनाई काशिका सब से प्रसिद्ध है। यह प्रायः ई० ७वीं सदी की समभी जाती है। 
काशिका पर की गई टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि का न्यास और हरदत्त की पदमंजरी भी 
प्रसिद्ध अन्य हैं। परन्तु भाषा के दाशनिक विवेचन और मूलतत्तवों के स्थापन के लिए 
अर्त'हरि का वाक्यपदीय सबसे अधिक महत्त्व का है | इसमें तीन कांड हैं, ब्रह्म (आगम- 
कांड), बाक्यकांड और पद (प्रकीणकांड)। कय्यट ने इस तात्विक विवेचन को अपने 
ग्रन्थ, महासाप्यग्रदीप, में और आगे बढ़ाया । इस प्रकार के वच्याकरणों में प्रदीप के 
टीकाकार नाग्रोजि (नागेश) भट्ट का भी उल्लेख कर देना उचित है। विवाहित होने 
पर भी यह अखंड ब्रह्मचारी रहे और अपने अन्थों को ही अपनी सन्‍्तान समभते 
रहे | इन्होंने अन्य शास्त्रों के अलावा व्याकरण के विषय पर ही कई अन्य लिखे। 
इनमें से अदीषोधोत, वस्याकरणसिद्धान्त मंजूपा और परिमापेन्दुरोखर महत्तपूर्ण 
बताए जाते हैं | व०सि०्मंजूपा भाषा के तात्विक विवेचन के लिए अ्रद्धितीय ग्रन्थ है | 
थैका सम्प्रदाय के बाद अध्टाध्यायी के सत्रों पर ही आश्रित किन्तु उसके क्रम को 
हटाकर विषयानुकूल क्रम रखनेवाले कौमुदीकारों का समय भाता है | इस समय तक 
व्याकरण का वाढसय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको पुराते क्रम से हृदयंगम 
करना असंभव-सा हो गया था | इसी लिए नवीन क्रम निर्धारित किया गया | इस प्रकार 
के ग्रन्थों में विमल सरस्वती कृत रूपमाला सबसे पहला अन्य समझा जाता है। इनका 
समय १३५० ई० के यूव॑ का माना जाता है। इन्होंने प्रत्याद्ार, उंजा, परिभाषा, सन्धि, 
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सुबन्त, निपात, स्त्री-प्रत्यय, कारक, आख्यात, कृतू और तद्धित इस प्रकार विपयानुकूल 
क्रम रक्खा | पर इस प्रकार के अन्यों में सवप्रचलित और सबमान्य भद्दोजिदीक्षित कृत 
सिद्धान्तकौमुदी है । इनका समय १६५० ६० के आस-पास समझ जाता है। सिद्धान्त- 
कौमुदी द्वारा ही संस्कृत के व्याकरण की परिपाटी इतनी लोकप्रिय हुई कि अष्टाध्यायी- 
काशिका की परिपाटी बिल्कुल ख़त्म हो गई | 

व्याकरणकारों की पाणिनि-शाखा के अलावा, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, 
कातन्त्र, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाएँ प्रचलित हुईं | इनमें से एक आध का क्रम 
पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरल ओर सुबोध है। पर इनमें से कोई भी पाणिनीय 
शाखा के आगे चल नहीं पाई | अन्य शाखाओं के वय्याकरणों में शब्दानशासन 
के लेखक हेमचन्द्र और मसुग्धबोध के कर्ता बोपदेव के नाम उल्लेखनीय हैं | 

ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के आदिगुरु पाणिनि थे, यह कह्दा जा चुका है। पतं- 

जलि के समय तक वैदिक भाषा के अ्रध्ययन को थोड़ा बहुत महत्त्व मिलता रहा | उसके 
बद प्रायः व्याक्रणकारों ने अ्रपना साया ध्यान लोकिक भाषा पर ही लगाया और 
तुलनात्मक अध्ययन स्थगित रहा | यह अध्ययन प्राकृत भाषा के वय्याकरणों ने फिर से 
उठाया । इन्होंने संस्कृत को ग्रकृति (आधार) मानकर विविध प्राकृतों का विवरण दिया 
है | इनमें स्प्रथम ग्राकृतग्रकाश के कर्ता वररुचि हैं। इनको वररझुचिकात्यायन भी 
कहते हैं। कात्यायन वातिककार से निश्चय ही यद्द भिन्न हैं| प्राइृतप्रकाश में बारह 
परिच्छेद हैं। पहले नव में संस्कृत को आधार मानकर महाराष्ट्री का विवरण है, दसवें 
में शौरसेनी के आधार पर पैशाची का, ग्यारहवें में शोरसेनी के ही आधार पर 
मागधी का श्रौर बारदयें में संस्कृत को श्राधार बताकर शौरसेनी का विवरण दे दिया 
गया ह। शोरनेनी के भेदक लक्षणों को देकर श्रन्त में अन्यथकार ने कह दिया है कि 
बाकी मदहाराष्ट्री के समान समझना चाहिए । 

प्राकृतप्रकाश की दी शैली पर श्रन्य प्राकृत व्याकरण बाद को बने | प्रायः 
समों में प्रचलित प्राकृतों का ठुलनात्मक विवरण दिया हुआ है| इनमें से हेमचन्द्र 
शरीर माकठेय के ग्रन्य विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं | ऊपर कह चुके हैं कि ऐमचन्द्र ने 
शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का व्याकरण रचा । इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते 
हूं। इसके आखवे अध्याय में प्राकृतव्याकरण दे। इन्होने मद्राराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
वैशाची, चुलिकापैशाची अर शअयश्न श का बड़ा मुन्दर ओर विस्तृत बणुन किया है। 
साक्देय ने अपने ग्न्‍न्य ग्राझतसवंस्त्र में तीन वर्ग स्थापित किये, (१) भाषा, (२) 
विमाषा शरीर (३) श्रपनश्नंश । पहले छे श्रन्तगत मद्गाराष्ट्री, शीरसेनी, प्राच्या, श्रवन्ती 
धीर मागबी, दूसरे में शाकारी, चांटाली, शावरी, श्राभीरिका श्रौर टाक्ी (ढ्की) तथा 
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तीसरे में नागर, आाचड और उपनागर हैं | इनके अलावा पैशाची का वर्ग श्रलग 
माना हैं और उसके तीन भेद (केकयपैशाचिको, शौरसेनपैशाचिकी तथा पांचाल- 
पैशाचिकी) बताये हैं । 

इनके अतिरिक्त पालिभाषा का व्याकरण कच्चायनों (कात्यायन) का बनाया 
हुआ काफ़ी प्राचीन है। 

वैयाकरणों के अ्रल्लावा साहित्य - शाल्नियों तथा नैयायिकों ने भी अ्पने- 
अपने शाज्त्रों का अध्ययन करते हुए शब्दशक्ति का विशेष विवेचन किया है। शब्द 
की अ्रमिधा, लक्षणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन आदि का 
तथा तात्यय, पदार्थ, वाक्याय, श्रर्थस्फोट आदि का भी सुन्दर विवेचन ध्वन्यालोक 
काव्यप्रकाश, रसगंगाधर आदि ग्रन्थों में मिलता है। श्राधुनिक अन्यों में जगदीश 
तर्कालिंकार का बनाया हुआ शब्दशक्तिग्रकाशिका नाम का ग्रन्थ सहच्यपूर्ण है । 

इस प्रकार भारतवर्ष में भाषाविजशान के प्राय; प्रत्येक अंग का विवेचन शास्रीय 
शैली से बड़ी लगन से किया गया था। आधुनिक भाषाविशान के पंडितों को यह 
सामग्री सुलभ नहीं है। वे इससे प्रायः अश्रनभिश ही हैं | डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनि 
विज्ञन के विपय की पुरानी सामग्री का अन्वेपण और श्रध्ययन करके भारतीय विवे 
चन को विद्वद्व्ग के सम्मुख रक्‍्खा है | शेप सामग्री में से महाभाष्य आदि अन्यों पर 
एकांगी विचार यूरोपीय संस्कृत-पंडितों ने किया है। पर मापाविश्ञान के धुरंधर प्रायः 
इस सामग्री से अनभिश ही हैं | 

यूरोपीय खोज 

यूरोप में भाषा-संवंधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहुत देर को शुरू हुआ | 
यूरोपीय सम्यता का मूललोत श्रीस देश रहा है। इस देश के रहनेवाले अन्य देश- 
बालों को बर्बर समझते थे और उनकी भाषा आदि संस्कृति के सभो अंगों की अ्रवहे- 
लगा करते ये | अपनी भाषा की विवेचना कैरना उनके लिए बेकार था क्योंकि बह 
प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही आात्त थी। भारत की तरह वहाँ कोई अपौरषेय अन्य 
नहीं ये जिनका संरक्षण अवश्यक हो | ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि 
भाषातत्तों का अन्वेषण वहाँ देर से झारंस हुश्रा | 

ग्रीस के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरस्त ने भापा का विश्लेपण करके पदों में विभाग 
किया। प्लैदों ने विचार और भाषा की एकता का अनुभव किया और विचार को 
भाषा का अन्तरंगरूप निर्धारित किया। उन्होंने ग्रीक भाषा की घ्वनियों का वर्गीकरण 
सघोप और अधोष में किया। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत स्वर रक्खे और दूसरे में शेप 
घ्वनियाँ | दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, पहले में अ्रन्तःस्प वर्ण और दूसरे में 
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व्यंजन । उत्तरकालीन ग्रीक व्याकरणकारों ने व्यंजनों का विभाग तनु, मध्य और 
महाप्राण में किया है| यद्दी अभी तक यूरोपीय विद्वान इस्तेमाल करते हैं | सुक़रात को 
यह भान हुआ कि ध्वनि और विचार में समवाय सम्बन्ध नहीं है, उनका विचार था 
कि ऐसी भाषा की सृष्टि हो सकती हे जिसमें ऐसा सम्बन्ध रहे । अरस्तू द्वारा करिए गए 
पद-विभाग को बादवाले भ्रीक विद्वानों ने जारी रक्खा | इस दिशा में स्टोइक वर्ग के 
दाशनिकों ने विशेष काम किया। इन्हीं के रक्खे हुए नाम आज भी यूरोपीय व्या- 
करणुों में किसी न किसी रूप से जारी हैं। ग्रीक भाषा की सर्वप्रथम व्याकरण के 
बनानेवाले थक (६० पू० दूसरी सदी के) थे | 
ग्रीस से जब सभ्यता ओर प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन और ग्रीक 
दोनों भाषाओं का अध्ययन होने लगा। अवश्य ही तब इन दोनों की समानताश्रों 
ओर विपमताओं पर ध्यान गया होगा । ईसाई धम के विस्तार से यहूदी भाषा हेत्रु 
का भी अध्ययन होते लगा । अत्र तो यही परमेश्वर ओर स्वगंलोक की भाषा समभी 
जाती थी ओर इसका शान पाकर धार्मिक बिद्दान अपने को कृतकृत्य मानते ये | 
साम्राज्य में स्थित पड़ोस के देशों की श्ररवी, सीरी आ्रादि साहित्यिक भाषाओं पर भी 
थोड़ा बहुत ध्यान गया । पर शीघ्र ही लैटिन के श्रध्ययन ने सारे यूरोप में महत्त प्राप्त 
कर लिया । बही धर्म शोर सभ्यता की मूल भापा मानी जाने लगी और इसलिए 
उसका यूरोप पर एकछत्र राज्य हो गया। प्रायः १८वीं ई० सदी के पहले तक सारे 
यूरोप के विद्यालयों में लेटिन ही पढ़ाई जाती थी | मातृ-भाषाओं को पढ़ाना बेकार था, 
बह तो स्वयं थ्रा ही जाती थीं। उनका कोई विशेष महत्त्व भी न समझा जाता था| 
लैटिन व्याकरण का शान प्राप्त कर लेना ध्येय था ओर व्याकरण का प्रयोजन केवल शुद्ध 
लिखना श्रौर बोलना था । पढ़ानेवाले श्राचाय हर देश के अलग-अलग ये | ये 
लैटिन पुस्तकों से पढ़ते-पढ़ाते थे | परिणामस्वरूप एक देश में पढ़ाई जानेवाली 
लैटिन दूसरे देश की लैटिन से बहुत भिन्न होने लगी | तत्कालीन जन-साधारण की 
बोलचाल की भापाश्रों की श्रपेज्ञा लैटिन में शब्दों के रूपों का वाहुल्य था| यदि 
तत्कालीन भाषा को देखना हुआ तो लैटिन के चश्मे से देखा गया | विभिन्न देशों की 
लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विपमता दिखाई पड़ने लगी। भारत में 
आज बंगाली संस्कृतक्ञष का उच्चारण बंगला मापा के उच्चारण से प्रभावित दोकर 
प्रन्य प्रान्तवालों को श्रटपटा और अ्रस्पप्ट जान पड़ता है। पर लैटिन का यद अ्रद- 
पदापन इससे कई गुना अधिक या | 
अठार्वी सदी के पूव यूरोपीय मापाशों पर जो भी काम हुआ उस पर लैटिन 
के अ्ब्ययन का प्रभाव बहुत स्पष्ठ ई | उच्चरित भाषा को अपेक्षा लिखित भाषा की 
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प्रधानता, रूपविमिन्नता के भ्रभाव में भी उसके अस्तित्व की खोज, कोष-मंधों में व्युत्यत्त 
आदि के लिए लेटिन शब्दों का अस्थान सहारा लेना, व्याकरण में लैटिन के नियमों 
के सहश नियम खोजना आदि उसी प्रभाव के साक्षी हैं | 
भाषाविज्ञान की नींच 

अठरवीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उद्गम की 
ओर गया | प्रसिद्ध दाशनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि आदिस मनुष्यों ने भाषा, 
एक ध्यान पर बैठ कर समझौते से बनाई | कॉडिलक ने यह विचार रक्खा कि आदिस 
मनुष्यों, पुरुषों और स्ल्ियों, के सहवास और भावातिरेक में निकले हुए नादों के स्तम्भ 
पर भाषा स्वाभाविक रूप से खड़ी हो गई | पर इस प्रश्न पर इस सदी में सर्वोत्तम 
गवेषणा हडेर ने की | वर्लिन अकेडमी के लिए इन्होंने एक निवन्‍्ध लिखा जिसमें भाषा 
के ईश्वरप्रदत्त होने का खंडन किया । इन्होंने कहा कि मनुष्य ने भाषा जानबूक कर 
नहीं बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही निकल पड़ी, उसी प्रकार जैसे गर्भ से बच्चा | 
इसी सदी के अन्त में जेनिश ने आदश भाषा? के विपय पर निवेन्ध लिखा जिसमें 
उन्होंने ऐसी भाषा के लक्षणों का विवेचन किया और उनके अनुसार लैटिन, औक तथा 
कई यूरोपीय भाषाओं की तुलनात्मक जाँच की | इस सदी में हर्डर और जेनिश ने 
अपने विवेचन से भाषाविशञान की नींव रक्‍्खी। 

उन्नीसवीं सदी को भाषाविज्ञान की सदी कह्द सकते हैं क्‍योंकि इसीमें इसका 
पूर्ण विकास हुआ । नई-नई भापाओं का अध्ययन शुरू हुआ | लैटिन, औक आदि 
भाषाओं की भी बिवेचना पूर्ववर्ती सदियों की निस्वत अधिक गहराई से होने लगी | 
तुलनात्मक अध्ययन को प्रश्रय मिला । सब से महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि किसी ध्वनि 
या रूप के केवल भिन्न रूपों से ही संतोष न हुआ, उनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध 
अर्थात्‌ विकास ढूँढा जाने लगा । भाषा ग्रवाहस्वरूप समझी गई। 

भापाविशान के बनने में सब से अधिक प्रभाव संस्कृत के अध्ययन से हुआ । 
अठारवी सदी के अन्त में, रायल एशियायिक सोसाइटी, कलकत्ता की स्थापना रखते 
हुए, सर विल्यम जॉस (१७४६-१७६६) ने संस्कृत का महत्व बेतलाया था और 
घोषणा की थी कि गठन में यह लैटिन और ग्रीक दोनों के बहुत निकट है और इन 
तीनों भाषाओं का कोई एक ही खोत है, तथा ग्राचीन फ़ारसी, केल्टी और गायी भौ 
इसीसे सम्बद्ध हैं | इस घोषणा के पूव ही (१७६७ में) फ्र व पादरी कोर्डो ने संस्कृत की 
ओर अपने देश के विद्वानों का ध्यान खींचा था और संस्कृत और लैटिन की समानता 
दिखाई थी, पर उनका लेख सर विल्यम जोंस की घोषणा केवाद प्रकाशित हुआ और 
जो श्रेय कोडों को मिलना चाहिए था वह जोंस महोदय को मिला । शुरू के यूरोपीय 
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संस्कृत विद्वानों में कोलबन्लुक का नाम उल्लेखनीय है । 
प्राचीनयुग 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ऋडरिक वान श्लेगेल (१७७२-१८२६) ने १८०८ में 
कषारतीय भाषा और ज्ञान” के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण अन्य प्रकाशित किया | इन्दोंने 
घार-पाँच साल तक पेरिस में हैमिल्टन नाम के एक अगरेज़ सिपाही से संस्कृत पढ़ी 
थी श्रौर ठंत्कृत मापा और वाड्मय के प्रबल समर्थक हो गए थे | प्रथम बार इन्होंने 
तुलनात्मक व्याकरण का नाम लिया और कुछ ध्वनि-नियमों की ओर भी संकेत क्रिया | 
इन्होंने भाषा को भी दो वर्गों में विभाजित किया, (१) संस्कृत तथा सगोच्र भाषाएँ, 
(२) श्रन्य। भाषा के उद्गम के बारे में श्लेगेल का मत था कि भाषा की उत्पत्ति भिन्न- 
भिन्न आधारों पर हुई होगी । उदादरणार्थ मांचू भाषा में अनुरणनात्मक शब्दों का 
बाह्य है जिससे पशु-पत्ती आदि जन्तुश्रों का प्रभात स्पष्ट है, पर संस्कृत में ऐसी कोई 
बात नहीं है। फ्रेंडरिक श्लेगेल के भाई अ्रडोल्फ़ श्लेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने 
भाई फ्रेंडरिक की तरह ही संस्कृत के अ्रच्छे विद्दान और समथथंक थे | इन्होंने श्लिप्ट 
भाषाओं को दो वर्गों, संयोगात्मक और वियोगात्मक, में बाँटा | 
उन्नीसबीं सदी के आरंभ में ही, भाषाविशान के संस्थापक, बॉप, ग्रिम ओर 
रैस्क के नाम श्राते हैं | धावुप्रकिया पर बॉप की पुस्तक १८१६ में, रेस्क्र की १८१८ में 
आर ग्रिम की व्याकरण १८१९ में प्रकाशित हुईं | इनमें से बाप का काम स्वतन्त्र था, 
पर प्रिम पर रैस्क का बहुत प्रभाव पड़ा था | 
रैज़्मस रैस्क (१७८७-१८३२) लड़कपन से ही वैयाकरण प्रसिद्ध हो गए थे । 
इन्होंने श्राइसलेंड की भाषा का शाल्लीय ढंग से अध्ययन क्रिया और प्राचीन नासे की _ 
उत्पत्ति पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया। इनके मत के अनुसार, अन्यों के श्रभाव में किसी 
जाति या राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा से जाना जा सकता है ; धर्म, कला आदि 
तो कालचक्र से बहुत बदल जाते हैं पर भाषा अपेक्नादष्टि से स्थिर रहती है ; भाषा 
के श्रप्ययन के लिए शब्दावली से ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए | इन्देनि 
फ्रर्नी-उग्मी भाषादों का बढ़ा श्रच्छा वर्गकिरण किया । यह भारत भी श्ाए थे शोर 
स्व प्रथम ज़ेन्द (अवेस्ती) को श्रा्य-परिवार में उचित स्थान और मद्दच्य दिला सके ये । 
जेकय प्रिम (१७८५-१ ८६३) बकील के पृत्र थे और इन्होंने पहले क़ानून पढ़ा । 
भाषा या अच्ययन इनके जीवन में बाद की श्राया | शअ्मी तक प्राचीन भापाशों को 
महक्तपृण माना जाता था। इन्टेने प्रतिपादित किया कि छोटी से छोटी भापा भी 
पविशान की दृष्टि में मह्त्यपृर्ण है, श्रीर जिस लगन शरीर अध्ययवसाय से इजील की 
माया देज सथा लेडिन और ग्रीक का ग्रध्ययन होता है उसी से वर्तमान भाषाओं और 
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बोलियों को भी पढ़ना-पढ़ाना शुरू करना चाहिए | इनका जमनी साषा का व्याकरण 
(देवभाषा व्याकरण) १८१६ में प्रकाशित हुआ | रैस्कर के १८१८ के प्रकाशित ग्रन्थ 
की इन्होंने बड़ी प्रशंधा की और श्यूर२ में अयनी व्याकरण का परिवद्धित दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया। इसी में ग्रिम-नियम का वर्णन है जिसका विवरण जमेनी 
भाषाओं का विचार करते समय ऊपर दिया जा चुका है। ग्रिम ने स्वर-क्रम आदि के 
लिए पारिसाषिक शब्द गढ़े जो आज भी प्रचलित हैं। जीवन के उत्तरकाल में प्रिम 
महोदय बर्लिन में प्रोफ़ेसर रहे और माषाविशान केह् अध्ययन-अध्यापन में लगे रहे | 

फ्रैज़ बॉव (१७६१-१८६७) ने पेरिस जाकर पूर्वी सापाओं का अध्ययन किया 
ओर संस्कृत को विशेष्र ध्येय बनाया | १८१६ में इनकी धातुप्रक्रिया पर पुस्तक प्रका- 
शित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक अ्रध्ययन की नींव हृढ़ हुईं | इस किताव 
में संस्कृत के रूपों की ग्रीक, लैटिन, ईरानी, जमेनी के रूपों से तुलना है। १८२२ में 
यह बलिन अकैडमी के प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए । १८३३ में इनका दूसरा अन्य प्रकाशित 
हुआ । इसमें संस्कृत, ज़ेन्द, आर्मीनी, ग्रीक, लैटिन, लिथुएनी, प्राचीन सलाबी, गाथी 
और जमन भाषाओं का सम्पूर्ण तुलनात्मक व्याकरण था | बॉप ने निश्चयपूर्वक यह 
बात कही कि इन साधाश्रों के विभिन्न रूपों से किन्हीं आदिम रूपों का अ्रस्तित्व सिद्ध 
होता है | बाप के पूर्व भी हार्नीके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर निर्देश किया 
था कि परप्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहे द्ोंगे, पर वॉप ने इस पर 
अधिक बल दिया | बॉप का प्रारंस में विचार था कि संस्कृत में, पच्छिमी भाषाओं के 
ऐँ औ के स्थान पर, केवल अ्रकार की स्थिति भारतीय लिपि की अपूर्णता के कारण 
है, परन्तु दुर्भाग्यवश बाद को ग्रिम के प्रभाव के कारण उन्होंने अ, ह, उ को ही मूल 
स्वर माना । यह भ्रम श्८८० में तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ | बॉप 
ने आर्य घातुओं की सामी घातुओं से विभिन्नता प्रदर्शित की। बॉप के पूर्व ही रैस्क 
आदि विद्वानों ने पुसषवाचक प्रत्ययों ( -ति, -सि, -मि आदि) की सबनामों से तद्र॒पता 
बताई थी, बॉप ने इसको सर्वत्र व्यापक किया। उन्होंने भाषा के तीन वर्ग किये, 
(१) धातु आदि व्याकरण नियम रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर घातुवाली यथा 
आये और (३) दच्॒क्षर घात॒वाली यथा सामी । वाँप का विवेचन बहुत-सी भाषाश्रं 
पर विस्तृत था, उसमें गहराई और यूक्ष्मता की कमी कलकती है। 

विल्द्ेल्म वान हस्ब्रोल्डट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भाषाविश्ञानी न थे, 
बह थे राजनीतिक कार्यकर्ता | पर उन्होंने भाषातत््वों की भी यथेष्ट विवेचना की है | 
उनकी दृष्टि पैनी थी और वस्तु की तह तक पहुँचने की उनकी आदत-सी थी । उनका 
कोई विशेष उल्लेख के योग्य काम है तो जावा की कृविसापा पर । पर भाषा की 
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विवेचना के सम्बन्ध के उनके विचार बढ़े सारगर्भित हैं | उन्होंने इस बात पर बल 
दिया कि भागा प्रवाहस्व॒रूप है, उसका लक्षण पूर्ववर्ता और परवर्ती अवस्था के सम्बन्ध 
से ही दिया जा सकता है। हम्बोल्डट का मत हे कि प्रत्येक भाषा का स्वयं एक 
व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली का भी | भाषा से जाति के मनोमाव प्रकट 
होते हैं| भाषाश्रों के वर्गीकरण में उन्होंने अश्लिष्ट और श्लिष्ट का भेद निश्चित 
किया । उनका विचार है कि संसार की भाषाशों की परस्पर विभिन्नता इतनी ज्यादा 
है कि कोई सन्‍्तोपप्रद ग्राकृतिमुलक वर्गीकरण कर पाना श्रसंभव है। 

बॉव श्रौर प्रिम के देहान्त के पृव, १८५४ के क़रीब, भाषा-विशान की काफ़ी 
सामग्री इकट्टी हो गई थी। आर्य परिवार का अस्तित्व अलग निश्चित हो गया था। 
इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यूरोप भर में विभिन्न राष्ट्रों श्रीर जातियों की 
संन्कृति श्रौर सादित्य के श्रध्ययन के साथ-साथ गौणय रूप से द्दोता था। अब उसने 
स्‍्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली | इसमें इतिहासिक और ठलनात्मक विवेचन ने विशेष 
मदद पहुँचाई। उत्ताही इस नवीन विज्ञान को पदार्थविजशञान आदि भौतिक विजशानों का 
समकक्ष साबित करने लगे | अब तक के अध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष 
मद, (२) भाषाओं की तुलना करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः 
सर्वाश में गई गुज़री भाषाओं पर अपेक्षाकृत अधिक ज्ञोर और समकालीन जीवित 
भाषाश्रों को उपेक्षा, (४) लिपिबद्ध भाषा यों के एकान्त अध्ययन से वाणी के स्वाभाविक 
स्वरूप की श्रवद्देलना, (2) जीवित भापाश्रों के थोड़े बहुत विवेचन में भी पुराने 
लक्षणों की ही सख्त, यही मुख्य बातें थीं । 

पट (१८०२-८०) नाम का प्रश्चिद्ध निरक्तिकार तथा अन्य विद्वान ग्रिम और 
बॉय की परिषादी पर चलकर पुरानी लकीर पीटते रहे । 

प्रिम के समकालीन रैप ने भाषा के शरीर (घ्वनि) पर १८३६-४१ में कई ग्रंथ 

काशित फिये | इनमें जहाँ ग्रिम के श्रन्य काये की प्रशंसा थी वहाँ साथ ही साथ घ्यनि के 

मियेचन हे बारे में प्रिम के काम की तीत झ्रालोचना थी | इस श्ालोचना के कारण दी 
देय के अन्यों सा उचित स्वागत ने हो सका पर इतना सानना आवश्यक है कि रेप ने 
घनि श्रीर लेंस का परस्यर सम्बन्ध स्थाउित किया । बॉप ओर प्रिम ने भाषा की परि- 
सर्तनशीलता (विकास) पर विल्कूल ध्यान न दियाथा | ब्रदस्होफ़ ने श८२१ में एक 
प्रन्थ प्रताशित बर इसकी प्रोर विद्वानों का ध्यान सींचा | रैप और ब्रेडस्टोर दोनों ने 
मायायिशान में मरीनता ओर ताज़गी उपस्यित कर दी | ड 

घागम्द इलाइग्रर (१८२१-६८) भाषाविशन के प्राचीन और नवीन युग के 


ब्>- ! _ब्कनी +७ 


7; 585४5 * डह-चचपि ६ ध्पने को थाता ब्रशानी ०. की का 
गहियागिर डे वनिनिनि है । यद अपने सो झाषा-बिशानी ही घोषित करने से। इस 
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प्रकार संस्कृत के अध्ययन से इन्होंने सम्बन्ध तोड़ा | लिथुएनी, रूसी आदि कुछ 
भाषाओं पर महत्वपूर्ण विवेचन करके इन्होंने भाषाविज्ञान के मूल सिद्धान्त निर्धारित 
करने में समय लगाया | इस विज्ञन के अलावा, दशन और वनस्पति-विज्ञान में भी 
इनकी अच्छी गति थी। इनके भापाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के दर्शन की और 
वनस्पतिशास्त्र की परिभाषाश्रों का पुट बहुत जगह मिलता है | शलाइख़र का मत है 
कि मनुष्य जाति का वर्गीकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई आदि के शआ्राधार पर न 
करके, भाषा की विभिन्नता पर करना चाहिए, क्योंकि सापथा अधिक स्थिर चीज़ है ! 
इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण अ्रयोगात्मक, अ्रश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक 
निर्धारित किया | मैक्समूलर और हिटनी ते इसको सुवंथा सान लिया। श्लाइख़र का 
सब से महत्त्वपूर्ण कार्य आदिम आयंभाषा का पुनर्निमाण है | इसका उल्लेख ऊपर 
(४० १६६ पर) किया गया है | इसके ध्वनिसमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ सिद्ध 
किये गये | इन्होंने इस श्रनुमान-सिद्ध भाषा में एक कहानी भी लिख कर प्रकाशित की | 
अनुमान की मित्ति पर कोई भाषा खड़ी करना असंगत ही नहीं व्यर्थ का प्रयास हे, 
क्योंकि भाषा के विकास की जटिलता इसके विरुद्ध पड़ती है। इसी कारण एलाइम़र 
की आदिम-भाषा को उत्तरकालीन भाषा-विशानियों ने आगे नहीं बढ़ाया । 

जाज कर्टिश्स (१८२७-८५) श्लाइख़र के समकालीन ये और उन्हीं की तरह 
प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के । सोभाग्यवश एलाइख़र का देहान्त उस 
समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीर्ति के उच्चशिखर पर थे, कटिश्रत अपने दुर्भाग्य 
से कुछु साल ओर जीवित रहे ओर उन्हें श्वाचीन युग के विद्वानों की तीव्र आलोचना 
देखनी और सहनी पड़ी | श्लाइख़र की तरह, कटिश्रस भी घ्वनि-नियमों के पालन के 
पक्तुपाती ये पर नवीन युग के इस कथन का कि ध्यनि-नियम का कोई अ्रपवाद नहीं हो 
सकता, उन्होंने प्रतिवाद किया। पदरचना में साहश्य का भी वद्द उतना महत्त्त न समझते 
थे जितना नवयुगवाले । इसी काल में भिन्न-भिन्न भापाओ्ं पर अलग-अलग महत्त्व- 
पूर्ण अन्य निकले | इनमें करिश्नत की ओऔक भाषा पर, वेस्टरगार्ड व बेनफ़े की संस्कृत 
पर, मिक्‍लोसिज़ व श्लाइज़र की स्लाबी पर, तथा ज्षठस की केल्टी पर, ये कृतियाँ 
विशेष उल्लेख के योग्य हैँ। मैडविग लैटिन और ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, मापा- 
विज्ञान के मूल तत्त्वों पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हुए। 

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न मापाश्रों की छान-बीन कर-कर दी मूल 
तस्वों के निर्धारण में व्यस्त ये, किसी को इतनी फुर्सत न थी कि इन तत्वों को जनता 
के सामने पेश करे और दिखाये कि ये लोग गहरे खगर से नये मोती निकाल कर 
लाये हैं । 
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विवेचना के सम्बन्ध के उनके विचार बड़े सारगर्मित हैं। उन्दींने इस बात पर बल 
दिया कि भाषा प्रवाहस्वरूप है, उसका लक्षण पूर्ववर्ता और परवर्ती अवस्था के सम्बन्ध 
से दी दिया जा सकता है। हम्बोल्डट का मत है कि प्रत्येक भाषा का स्वयं एक 
व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली का भी | भाषा से जाति के मनोभाव प्रकट 
द्वोते हैं। भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने अश्लिप्ट और श्लिष्ट का भेद निश्चित 
किया | उनका विचार है कि संसार की भाषाश्रों की परस्पर विभिन्नता इतनी दयादा 
है कि कोई सम्तोपप्रद श्राकृतिमूलक वर्गीकरण कर पाना श्रसंभव है। 
यॉँव और ग्रिम के देह्ान्त के पृ, १८४५ के करीब, भाषा-विशान की काफ़ी 
सामग्री इकट्ठी हो गई थी। आय परिवार का अस्तित्व अलग निश्चित हो गया था। 
इस विज्ञान का अध्ययन अ्भो तक यूरोप भर में विभिन्न राष्ट्रों श्रौर जातियों की 
संस्कृति श्रीर साहित्य के अ्ध्ययम के साथ-साथ मौण रूप से दोता था। श्रत्र उसने 
स्वतन्त्र सत्ता प्रात्त कर ली | इसमें इतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन ने विशेष 
मदद पहुँचाई। उत्ताही इस नवीन विज्ञान को पदार्थविशन आदि भौतिक विशानों का 
समकत्त साबित करने लगे | श्रव॒ तक के अध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष 
मद्दत्य, (२) भाषाओं की तुलना करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः 
सर्वाश में गई चुज़री भाषाओं पर अपेक्षाकृत अ्रधिक ज़ोर और समकालीन जीवित 
भाषाओं की उपेक्षा, (४) लिपिबद्ध सापा्यरों के एकान्त अ्रध्ययत से वाणी के स्वाभाविक 
स्वरूप की श्रवद्देलना, (५) जीवित भाषाओं के थोड़े बहुत विवेचन में भी पुराने 
लक्षण को दी खाज, यही मुख्य बात थीं। 
पॉट (१८०२-८०) नाम का प्रसिद्ध निरक्तिकार तथा अन्य विद्वान्‌ ग्रिम और 
बाँव की परिषाठी पर चलकर पुरानी लकीर पीटते र 
प्रिम के समकालीन रेप ने भाषा के शरीर (घ्वनि) पर १८३६-४१ में कई ग्रंथ 
काशित किये | इनमें जहाँ प्रिप्त के अन्य कार्य की प्रशंसा थी वहाँ साथ ही साथ घ्वनि के 
वयेचन के बारे में प्रिम के काम की तीतर आलोचना थी । इस थालोचना के कारण ही 
नयों का उचित स्वागत ने दो सका पर इतना मानना आवश्यक है कि रेप ने 
ने शोर लेख या परदार सम्बन्ध स्पायित किया | बाँव और ग्रिम ने मापा की परि- 
नर्शीलया (विज्ञास) पर बिल्कुल ध्यान न दियायथा | बं इस्डोफ़ मे १८४२१ में एक 
प्रशोशित झर इसकी ओर विद्वानों का ध्यान खींचा । रैप और ब्रेटस्टोफ दोनों ने 
मापाविशन में मयीनता ओर ताज़गी उपस्यित कर दी | 
गांठ रगाह ग्रार (१८२१-६८) मापाविशान के प्राचीन और नवीन युग के 
धहपयण दे प्रलानावि है। यद अपने को भाया-सिन्ञानी ही घोषित करने थे। इस 
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ग्रन्थ कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई | स्टाइनथाल ने सुदूर पूर्व देश की चौनी आदि 
तथा नीग्ो आदि भाषाओं पर काम किया था और निकट्वर्ती आर्य-परिवार की 
भाषाओं का विवेचन पिथ्पेषण समझकर छोड़ दिया था | इस कारण भी वह प्रसिद्धि 
न पा सके | पर साथा का अ्रध्ययन मनोविशान के सम्पक और सहायता से करना 
चाहिए, इस दृष्टि को सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है | ऐस्क्रोली ने केन्ड्स्‌ 
और सतस भाषाओं का भेद स्पष्ट रूर से उपस्थित किया। ._ 

प्रायः श्य७० के करीब भाषाविशान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि 
मैक्समूलर, हिटनी आदि मनीपी उप पर गव॑ कर रहे ये | उनका गब॑ उचित भी था। 
इस विज्ञान के मूल सिद्धान्तों के अलावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम शआय॑- 
भाषा का ढाँचा खड़ा हो गया था, अनुमानसिद्ध ही सही | ओर ओऔक, लैटिन, संस्कृत 
आदि के प्रायः ६० फ़ी सदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित हो चुक्री थी | 

श्य८० में तालव्य ध्वनि-नियम ढूँँढ़ लिया गया जिसके सहारे आदिम आरय- 
भाषा के तृतीय श्रेणी के कबर्ग की ध्वनियों का संस्कृत का, कहीं तो कवर्ग, पर अन्यत्र 
चवर्ग, यह ट्विधा विकास समझ में था गया | इसलिए आदिम तीन मूल स्वर निश्चित 
हुए | यह उस धारणा के विरुद्ध हुआ जिससे संस्कृत सवीश में आदिम भाषा के 
सन्निकट समझी जाती थी | इस नई खोज के कारण स्व॒रक्रम के निष्क्ों में भी संशो- 
धन करना पड़ा | और यह भी निश्चय कि धातु का मूलरूप ही मौलिक है और 
गुण दृद्धिवाले रूप उत्तरकालीन, बदलना पड़ा | आदिम आर्य-सापा की धातु एका- 
सर थी यह विचार भी बदला | इसी समय बर्नर ने ग्रिम-नियम के अपवादों का सुर 
के प्रभाव के द्वारा समाधान किया । 

अब तक जिन युवकों का मज़ाक नीसिखिया कहकर उड़ाया जाता था और जो 
यह ग्रतिपादित करते थे कि घ्वनि-नियमों में अपवाद अशंभव हैं क्योंकि ये अ्रपवाद 
स्वयं किन्‍्हीं अवान्तर नियमों के श्रनुकूल हैं उनकी वात श्रादर से सुनी जाने लगी । 
इनमें ब्रगर्मा, डेलब्र क, ऑस्टोफ़ ओर दमन पाल प्रमुख हैं | इन युवकों ने कुछ नई बातों 
पर बल दिया और पुरानी पीढ़ी के अ्रन्वेषकों के कुछ उन कार्या की उपेक्षा की जिनको 
वे भाषाविशञान की जड़ सममते थे । यहाँ पर इन बातों पर विचार कर लेना ज़रूरी है| 

पुरानी पीढ़ीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते थे भर शब्दों की 
व्यूत्पत्ति बताते हुए. अपवादों को अ्रपंगत न मानते ये । वे भाषा में शब्द का अस्तित्व 
प्रमुख मानते थे | इन नए विद्वानों ने यह दृष्टिकोण बदल दिया | इन्होंने सिद्ध किया 
कि भाषा के शब्द, वोलनेवाला संसर्ग से सीखता है और व्याकरणकार की तरह 
उसके सामने धातु और प्रत्यव नहीं रहते | वह पूव ठौखे हुए शब्दों के श्राघार पर 


स्ष्र 
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इस काम की ओर मैक्ससूलर (१८२३-१६००) अमगसर हुए । इन्होंने १८६१ 
में मापाविशान पर व्याख्यान दिये। ये शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हुए और शैली 
की रोचकता और प्रसादगुण के कारण बड़े लोकप्रिय साबित हुए । पढ़ी-लिखी जनता 
का ध्यान इस विज्ञान की ओर जितना मैक्समूलर ने खाँचा उतना और किसी ने नहीं। 
इस पुस्तक का अच्छा प्रचार हुश्रा | नया संस्करण १८६० में प्रकाशित हुआ | इसमें 
ग्रन्थकार ने पिछले तीस वर्षों में किये गये अनुसन्धानों का उल्लेख भूमिका में किया 
है, शरीर अधिकांश में नवीनयुग के ठिद्धान्तों को मान-सा लिया है । मैक्समूलर ने 
भाषाविश्ञान को विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविज्ञान थ्रादि केसमकक्षु न ठहदरा 
सके । तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने दिखाया । भाषा 
के उद्गम, वर्गीकरण, विकास, विकास का कारण इत्यादि बिपयों पर भी अब तक किये 
गये काम को संझद्वीत करके उन्होंने जनता के सामने उपस्यित किया । मैक्समूलर प्रधान 
रूत से माहित्यिक्र दी थे और प्राच्य विद्याश्रों के उत्साही समर्थक। उनका ऋग्वेद 
का संस्करण ओर प्राच्य प्राचीन ग्रन्थों का पचास जिल्दों में अंगरेज़ी भे अनुवाद, 
दोनों उनकी अ्रमर कृति हैं। माषाविज्ञानी वह गोौण रूप से थे। इसी कारण भापाविशान- 
व्याज्यान-माला में वह अन्य साहित्यिकों की तरद्द थोड़ा बहुत बहक गए हैं। 

हिटनी (१८२७-६४) प्रधान रूप से वैयाकरण थे श्रोर संस्कृत भाषा के 
विशेषज्ञ | यह मैक्समूलर के प्रतिदवन्द्री समझे जाते हैं | जितनी ख्याति मैक्समूलर को 
मिली, विशेषकर भारतवप भें, उत्तनी हिटनी को नहीं | इसका छिटनी को झ्राजस्म 
खेद रहा । इन्द्रोने मेक्समूलर के काव्यनिक विचारों की कड़ी श्रालोचना की । मैक्स 
मगर ने अ्रन्य साहित्यिकों की भाँति रोचक दृष्टान्त उपस्यित कर पढ़ी-लिखी जनता 
को मुग्ध कर लिया था| उन्हीं दृष्टान्तों की दुगंत हिटनी ने अपने ग्रन्थों में की | 
धमाया और भाषा का अध्ययन” इस बिधय का उनका ग्रन्थ १८६७ में प्रकाशित 
हुआ झर भाषा का जीवन शरीर बिकासए श््ूणप में | मैक्समूलर के अन्य को 
अपेक्षा ये दोनों मापायिशान के तत्वों का अधिक सुन्दर और शुद्ध विवेचन करते ईं, 
पर दोनों को शैली मैश्समूलर की शैली से कम रोचक हें | दियनी का संस्कृत व्याकरण 

दंग का निगला अन्य दे । 


| 
मुद्ध बाती में मयसुग के परभप्रद्शक स्थाइनयल (१पर४.०६६) थे । इनय। 
छाई में प्रशाशत हुझआ। इसमें व्याकरण, तकशाख्र शरीर मनोविशान 
या प्राय को सुस्दग विधेनना थी। पर इस समय श्लाइसर का सावायिशान 


मं शेष मे औोदबाध था। उन्होंने इस प्रकार छे प्रन्यों को नौसिसिए पैयाकरणों ये: 
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अन्थ कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई | स्टाइनथाल ने झुदूर पूर्व देश की चीनी आदि 
तथा नीग्रो आदि भापाओं पर काम क्रिया था और निकण्वर्ती आर्य-परिवार की 
भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ दिया था | इस कारण भी वह प्रत्तिद्ध 
ने पा सके | पर साधा का अध्ययन मनोविज्ञान के सम्पक और सहायता से करना 
चाहिए, इस दृष्टि को सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है। ऐस्कोली ने केन्ड्म्‌ 
और सतस भाषाशओ्रों का सेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया। ._ 

प्राय: १८७० के करीब भाषाविशान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि 
मैक्समूलर, हिटनी आदि मनीपी उस पर गय॑ कर रहे थे। उनका गप उचित भी था। 
इस विज्ञान के मूल तिद्धान्तों के अलावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम आये- 
भाषा का ढाँचा खड़ा हो गया था, अनुमानसिद्ध ही सही | श्रौर ग्रीक, लैटिन, संस्कृत 
आदि के प्रायः ६० फ़ी सदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित हो चुकी थी | 

शष्य८० में तालव्य ध्वनि-नियम ढूँढ़ लिया गया जिसके सहारे आदिम आर्य- 
भाषा के तृतीय श्रेणी के कवर्ग की ध्वनियों का संस्कृत का, कहीं तो कवर्ग, पर अन्यत्र 
चबर्ग, यह ह्विधा विकास समझ में था गया | इसलिए आदिम तीन मूल स्वर निश्चित 
हुए | यह उस धारणा के विरुद्ध हुआ जिससे संस्कृत सर्वीश में आदिम भाषा के 
सन्निकट समझी जाती थी | इस नई खोज के कारण स्वरक्रम के निष्कर्पो में भी संशो- 
घन करना पड़ा | और यह भी निश्चय कि धातु का मूलरूप ही भौलिक है और 
गुण बृद्धिवाले रूप उत्तरकालीन, बदलना पड़ा | आदिम आय॑-सापा की घातु एका- 
चर थी यह विचार भी बदला | इसी समय चनर ने ग्रिम-नियम के अ्पवादों का सुर 
के प्रभाव के द्वारा समाधान किया। 

अब तक जिन युवकों का मज़ाक नौसिखिया कहकर उड़ाया जाता था श्र जो 
यह प्रतिपादित करते थे कि ध्यनि-नियमों में अपवाद असंभव हैं क्योंकि ये अपवाद 
स्वयं किन्‍्हीं अवान्तर नियमों के अनुकूल हैं उनकी बात आदर से सुनी जाने लगी। 
इनमें ब्रगर्मा, डेलब्र क, ऑस्टोफ़ और हमन पाल प्रमुख हैं| इन युवकों ने कुछ नई बातों 
पर बल दिया ओर पुरानी पीढ़ी के अन्वेषकों के कुछ उन कार्यो की उपेक्षा की जिनको 
वे सापाविजशञन की जड़ समझते थे | यहाँ पर इन बातों पर विचार कर लेना ज़रूरी है। 

पुरानी पीढ़ीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत वल देते थे और शब्दों की 
व्यूत्पत्ति बताते हुए अपवादों को अतंगत न मानते थे | वे मापा में शब्द का अस्तित्व 
प्रमुख मानते ये। इन नए विद्वानों ने यह इष्टिकोण बदल दिया । इन्होंने सिद्ध क्रिया 
कि मापा के शब्द, बोलनेवाला संसर्ग से सीखता है और व्याक्रणकार की तरह 
उसके सामने धातु और प्रत्यय नहीं रहते | वह पूर्व सीखे हुए शब्दों के आधार पर 


रद 
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नए. शब्दों का प्रयोग करता चलता है और निरन्तर उनको सादश्य से ढालता रहता 
है। यदि कहीं विसदश रूप मिले तो वे अ्रपवाद नहीं हैँ, ग़लत भी नहीं है। वे भी 
शुद्ध रूप है, केबल खोजना यद्द दे कि वे किन अन्य पूर्व-स्मृत रुपो के वज़न पर ढले 
ओर इनके सहश न ढलकर उनके सदृश क्यो ढले | किया की जगह करा, या डालना 
की जगह पदवाना ग्रलत नहीं है, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक हैं। 
इस प्रकार सादृश्य का महत्व पदरचना में अद्वितीय समझा जाने लगा । 

इन्ही नए विद्वानों ने भाषा के दो श्ंगों को अ्रलग-अलग मानने की परिपाटी 
चलाई, घ्वनिजात बद्दिरंग श्र श्र्थ अ्न्तरंग। ध्यनि-विकास को ऑस्टोफ़ ने शरीर- 
विशान के ग्रन्तर्गत माना और पदविकास को मनोविशान के | यद्यपि यह विचार ग़लत 
साबित हुआ तब भी दोनों के विकरात के श्रन्तर पर विद्वानों का ध्यान झ्राकृष्ट हुआ | 
शझगविशान पर झील का मददच््यपूर्ण अन्य पेरिस से १८फर में प्रकाशित हुआ | 

इन्हीं विद्वानों ने भाषा के बोले हुए रूप का महत्त्व दिखाया श्रौर यह सिद्ध 
किया कि व्यकरणों और कोपों में केवल भाषा की विडम्बना मिलती है | इसी कारण 
बोलचाल की मापाश्रों के श्रध्ययन पर विशेष वल दिया जाने जगा। ब्रोलचाल की 
भाषा का स्वयं अध्ययन करनेवालों में हेनरी र्बीटठ का नाम उल्लेखनीय है । 

नई पीढ़ी के विद्वानों ने भाषा के उद्गम ओर वर्गीकरण को विज्ञान में 
बहुत गीण स्थान दिया। पहले को उन्होंने हल करना असंभव समझा | पेरिस की 
भासाविश्ञान परिदद्‌ जो आज भी इस विशान को विवेचना के लिए श्रद्वितीय मद्दत्त्व 
र्पनती है, उसने भाषा के उद्गम श्रीर स्वंजन-भाषा की सृष्टि इन दो प्रश्नों के बिवे- 
घन या अपने नियमों द्वारा दी प्रतिपिष कर दिया। भाषा के वर्गीकरण को भी इन 
विद्वानों ने कृपादसलि से ने देशा। इन्‍्दोने बोलियों के मिश्रण की श्रोर ध्यान खींचा श्रौर 
दिखसादा सि पदरचना 'शरग्वा घ्यनि-नियम के बहुत से अ्पवाद, बोलियों और भाषाशों 
£ शब्दों के परस्पर आादान-प्रदान से समझ मे श्रा सकते हू। एन्‍्हीं विद्वानों ने वाक्‍्य- 
दिशन शारय के प्रध्ममन पर भी बल दिया | सूद शाखा अभी तकप्रायः श्रद्धती ही पड़ी 
थी] हमने पाल ओर टेलमुऊ दोनो इस दिशा में अप्रगर हुए | पाल ने सामान्य भापा- 

पान कि सिदारतं या घधाद्ताय गंपणशा का झार उस पर सुन्दर अन्य लिरो | शर्मा 

न्च्दा पं पार पर भा [दी पदर्चना पर कई अज़्दा में खपना ग्न्‍्य प्रताशिन 


दिया शो झय नी सदा भी शाप मे दरत जात्य दी दिनों भाषा की परियर्तन- 


जत्ड 


४ हा पर (हाव साए से कान दया गया ॥६॥ स्म्द्र्द 
समान प्रगक्षिया 


र्ः कण हू ज +- डर 3?! *+ ९ 
वसुरत गघारिसगदे इसी का मोएकाशा व; १८४८० से थ्रारत 


है नि््ारि तक ए जाने लगे || 
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होकर बीसवीं सदी के पहले बीस साल तक रहाँ। धोरे-धीरे उनका प्रभाव शिगयिल 
पढ़ने लगा | इधर पिछले बीस-पच्चीस साल में अमरीका, प्रशान्त महासागर के द्ीपों 
और अ्रफ्रीका आदि की असाहित्यिक भाषाओं का विशेष अ्रध्ययन क्रिया गया है और 
फलस्वरूप भापा का उद्गम, वर्गीकरण इत्यादि प्रश्नों पर भी जिनको नवयुवक व्या- 
करणु-पंडितों ने श्रलग रख दिया था विचार किया जाने लगा है। आय॑-परिवार की 
भिन्न-भिन्न भापाओ्रों पर स्वतन्त्र ग्रन्थ, तथा अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए. 
ग्रन्थ तैयार हुए हैं। बच्चे की भापा के विकास को ध्यानपूर्यक देखा जा रहा है और 
उसके सहारे भाषा के विकास पर प्रकाश पड़ रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव की 
महत्ता सर्वथा स्वीकार कर ली गई है और अर्थ-विकास को उसी की मदद से समझा 
जा रहा है। शानतन्तुओों को उच्चारण के अवयवों का प्रेरक मान कर शरीर- 
विज्ञान के अध्ययन की सामग्री लेकर ध्वनिविज्ञान पर इधर पन्चीस-तीस साल 
के भीतर बहुत अच्छा काम किया जा सका है| इस विषय में प्रयोगात्मक ध्यनि- 
विज्ञान की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है| शरीरविशान के मनीपियों से 
लेकर रोज़ापेब्ली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ़ का ध्यनिविशान में प्रयोग शुरू कर 
दिया था और दन्तचि कित्सकों से लेकर ओकले कोट्स ने कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७१ 
में | कायमोग्राफ़ से ध्वनियों के घोपत्व, प्राणत्व, स्फोटकत्व, स्पशंसंघर्पित्व, संघर्पित्व 
तथा अनुनासिकत्व का यथातथ ज्ञान हो जाता है । कृत्रिम तालु से स्पश कहाँ हुआ 
इसका विल्कुल सही ज्ञान प्राप्त होता है। कायमोग्राफ़ द्वारा अंकित ध्वनियों को 
ख़ुदंबीन की मदद से देखने से सुर का भी ज्ञान मिल ज़ाता है । इन सब के विशेष 
विवरण के लिए इन पंक्तियों के लेखक का हिन्दुस्तानी (प्रयाग) की १६३१ की जिल्द 
में 'ध्वनिविजञान में प्रयोग! शीर्पक लेख देखा जाय। उसमें कायमोग्राफ़ और कृत्रिम 
ताछु के खिब्र और उनके प्रयोगों के भी चित्र दिये गये हैं ) 

भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सो डेढ़ सौं साल तक जमनी था। वर्तमान 
काल में वह केन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्यपि जर्मनी के बूंडट, हट, लेस्कीन आदि विद्वानों 
का काम पेरित में किए गए नील, मेइए, वान्द्रियानू, दुउजा आदि के काम से किसी 
हालत में नीचे दर्जे का नहीं है | श्रमरीका के कार्यकर्ताश्रों में ब्लुमफ्रीन-्ड का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। ध्वनि-विशान के विद्वानों में प्रसिद्ध जमेन प्रोफ़ेधर स्क्रिपूचर 
और ऑगरेज़ ठेनियल जेंस प्रमुख हैं। सामान्य भाषाविज्ञान तथा इद्धलिश भाषा पर 
विशेष रूप से काम करनेवाले डेनिश प्रोफ़ेसर आटो जेस्प्सन हैं । इन सभी विद्दानों ने 
बहुत से विद्यार्थियों को शिन्ना दी | देश विदेश के विद्यार्थों इनकी 'उपासना! कर 
स़देश लौटे और अपनी-अपनी भाषाओं के अध्ययन में छुटे हुए है । 
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भारत भाषाविज्ञान का शआ्रादिश्ुद था । पर कालचक्र से यही नहीं कि उसकी 
पदयी खो गई, उसके विद्वानों वी कृतियों पर पच्छिम के मनीपयों का उचित ध्यान 
भी नहीं थ्राउष् हुआ । बतमान युग में काम करनेवालों में सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री 
रामरुष्य गोपाल भंडारकर का नाम शाता है। व्याकरणशालत॒ का विवेचन संस्कृत 
विदा के केन्द्रों में परम्बरा से चला श्ाया है| भंडारकर ने देशी परम्परा को अक्षुएण 
रसते हुए यूरोरीय जिद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी गंभीर अ्रध्ययन किया 
झौर परिणामम्यरू्प विलसन व्याख्यानमाला! भारतीय जनता को १८७७ में दे 
सके | संस्कृत बिद्या के प्रगाद पांडित्य के कारण यह अन्य कुछ बातों में तत्कालीन 
ग्रन्य भायाविशा नियों की कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय भारतीय भापाश्रों के 
प्रत्ययन में भारत में कुछ यूरोपीय विद्वान लगे हुए थे । इनमें से सिन्‍बी के लिए: ट्रम्प, 
ट्राबिटी ये लिए. बेशइबेल और आधुनिक भारतीय आरयभापाश्रों के ठलनात्मक 
अध्ययन के लिए बीग्ज़ ओर होयनेले के नाम प्रमुख हैं। इन्द्री दिनो भारतीय सरकार 
के भाषा सर्वे की जिल्दें प्रियसन की देख-रेख में प्रकाशित हुईइ। ये सभी वृद्धजन 
पुरानी पी के मास्य बिद्दान थे । इधर बीस साल में ब्नंर और ज्यूल ब्लाक ने सतत 
पर्भम से भारताय भाषाओं पर तुलनात्मक ओर इतिदासिक विवेचन क्रिया दे | ठर्नर 
या नेगी कोप ब्युसपत्तिविनान के ज्षेत्र में अपना सानी नहीं रसता। और ब्लाक का 
फिराडी या विकास सथा भारताय शआाय॑ मापाएँ? दोनों ग्रन्थ शद्वितीय मद्धत्य के है । 
भार रे वर्तमान भाषाविशन सेवियो में बहुतेरे इन्हीं दो महानुभावो के शिष्य ई। 
भागायिशा नयों में स्वप्रमु्य सुनीतिकुमार चटनी हैं। इनसा बंगाली 
के; पियास के बियय सा गन्य आज भी कई अंशों में कोप की मद्तत्ता रलता है | 
ले भाषायिशानी नदीं #ं, इसकी गति पुरातत्य श्रादि अन्य नई 


कीनजया, हु हम घट 
रु 


त्यन सापायगानी प्रसिद है ६० सिद्धस्थर सर्मा | यह द्दी भाषाओं 


४३ 7 “6 20. को भी गगोज़ वर गह ॥ मद लाया काने (नतिर्गा 

हार भा उया की बहुत अबदा खाज सर रद र। इन अलाया कात्र (न गिग), 

दिदलिड मम नाग्सीदास जिनसे (पंजदी), बानीयान्स सास [ 

ईस्ट सा, आनास्खंदास जैन पाता), बानीवान्त बाज़ानी (डरस्गर्मी), 

बदुरन रे जरा (इन) समहया गो ऐयर (द्रासिी। ख्ादि अयने अपने दजों में 
रू +_्७ न री ् 

एव [ खरन धविदयलयों में संसन हार गाऊनी पर सोम संरसेयाल 
रा _ -> के जा _ःू न शा जी की 

हमे टू पर इस शिदा नायाउशन को परि शादी पर नहों हुई । इसमे से 

न्‍ डे ज गा हा 

पी ह४ 5 _त | प्ररचेश) तो नाम दररारारीय है | 
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यही क्‍या कम सन्‍्तोष की वात है कि अपनी भाषाओ्रों के बारे में हमें अब विदेशियों 
को ओर टकटकी लगाने की ज़रूरत नहीं | मुख्य-मुख्य भाषाओं का सामान्य परिशी- 
लग हो चुका है, पर बोलियों का अभी वाक़ी है | इसमें जितने ही अधिक युवक लगें 
अच्छा है | ग्रियतन का काम उस समय के लिए ठीक था | हम उनके अनुगहौत भी 
हैं। पर वह सामग्री सदोष है। जंगली जातियों की भाषाश्रों का भी द्मी को अध्ययन 
करना चाहिए | बोडिंग आदि मिशनरियों का काम अच्छा है, पर जो काम भारतीय 
कर सकेंगे उसकी तुलना का वह नहीं ठहर सकता | 

भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते समय हमें अपनी प्राचीन भापाशों (संस्कृत, 
पालि, प्राकृत, अपभ्रश) का सहारा भूल से भी न छोड़ना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। 
संभव है कि वाक्यपदीय आदि प्राचीन ग्रन्थों के परिशीलन से हमें कुछ सुझाव मिलें 
जिनके सहारे दम एक बार फिर पच्छिमी विद्वानों को कोई मौलिक चीज़ देकर कृतार्थ हों । 

भापाविज्ञान ने भाषा-सम्बन्धी कुछ मूल तत्व पकड़ लिए हैं| प्राचीन और 
वर्तमान भाषाओं का विश्लेपण करने पर ही यह संभव हुआ है। पर अभी तक यह 
विश्लेषण चरम कोदि तक नहीं पहुँच पाया है | एक श्राध सवालों के उदाहरण से 
यह बात स्पष्ट होगी । मैक्समूलर ने पुरुष और खत्री के उच्चारण के भेद का दिग्दर्शन 
कराते हुए कहा था कि पुरुष के स्व॒र-यन्त्र के तार सञत्री केतारों की अश्रपेक्षा लम्बे होते 
हैं। संभव है, यह ठीक हो । बच्चों की वाणी में एक प्रकार की कोमलता और मधु- 
रता रहती है, यह लड़कियों में स्थिर रहती है पर लड़कों में क्रमशः (प्रायः १६ वर्ष 
की अ्रवस्था में) समाप्त हो जाती है। पर दो बढ़िनों या माता-पुत्री, या भाई-साई या 
पिता-पुत्र, को बोली में एक विलक्षुण समानता मिलती है और कर्मी-कभी हमको भ्रम 
होता है कि प्रीति बोल रही हैं या कीतिं, या सुबोध बोल रहे हैँ या सुधीर | इस समा- 
नता का कया कारण है ? यह समानता ध्वनि-गुणों के विश्लेषण से नहीं शत होती । 
यह कौन चीज़ है! क्या कभी भी हम शान की उस कोटि को पहुँच सकेंगे जब इस 
तरह के सवालों का समाधान कर सकेगे £ 

आदि में एक भाषां थी या अनेक इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इम लोगों के 
शान की वर्तमान अवस्था में असंभव है | जब सृष्टि का आदि ही नहीं मिलता तब क्‍या 
कहा जाय ? क्‍या कभी ऐसी बात भी हो सकेगो जब संसार के समस्त मनुप्य एक भाषा- 
भाषी हो जायें ! इसका उत्तर यही दै कि यदि यह संभव हो जाय कि मनुष्य भेद-भाव 
छोड़ कर देवता बन जाय तो स्वजन-भापा का अस्तित्व भी संभव है| अभी तो यह 
सब स्वप्न-मात्र है पर स्वप्न ही सही मनन करने ओर उद्योग करने के लायक ई । 


प्रथम परिशेष 
लिपि का इतिहास 

मूलरूप से भाषा श्रोत्रेन्द्रिय का विधय है | अपीरुषेय श्रुति को छोड़कर अन्य 
सभी शब्द को सुनने के लिए वक्ता और श्रोता के समकालत्व और समदेशत्व की 
अपेक्षा होती है । ऐसी परिस्थिति में अबनी वात और भावना को यदि उत्तरकालीन 
या भिन्न देशस्थ मनुष्य तक पहुँचाना अभीष्ट हो तो किसी अन्य उपाय का अवलम्धन 
करना चाहिए | मनुष्य अपने ससय की विशेष घटनाओं की स्मृति छोड़ जाना चाहता 
है। उनका उल्लेख वह अपने पुत्र-पोचों से कर दे, और वे अपने नाती-पोतों से, तो 
परम्परा से स्मृति बाकी रह सकती है | पर सदा यह संभव नहीं कि उसके ये निकट्स्थ 
सम्बन्धी उसके पास हों । यदि उसने कोई बात अन्‍्तस्तल में छिपा रक्‍्खी है और उसके 
चच्चे छोटे छोटे हैं तो वह अपनी वात की स्थिरता क्रिस प्रकार छोड़ जाय ? यदि वह 
इनको भी अपनी वात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास सेजना चाहता है 
तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे | आज जब लेख, पत्र, तार, ठेलीफ़ोंन आदि 
साधन सभ्य सनुष्य को सुलम हैं तव इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना अनगल 
ञ मालुन होता है। पर जब ये साधन नहीं मौजूद रहे होंगे तव क्‍या द्ोता होगा ! 

लिपि आदि साधनों के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का 
भी उपयोग चल सकता है । हनुमानजी रामचन्द्रजी की मुद्रिका दिखा कर दी सीताजी 
को यह विश्व दिला सक्के कि वह उनके स्वामी के दूत थे। दुष्यन्त ने अपने नाम 
की अंकित अंगूठी अभिज्ञानसवरलूप शकुन्तला के पास छोड़ दी थी, ऐसा कालिदास 
का प्रतिपादन है | आज भी शाद्ी-ब्याह छे न्योते के रूप सें सुपारी भेजने का अपने 
देश में रवाज्ञ हैं। किसी की मृत्यु की सूचना जिस चिट्ठी द्वारा दी जाती है उसका 
एक कोना फाड़ दिया जाता है । यदि किसी वात को याद रखना ज़रूरी है और उसे 
भूल जाने का अन्देशा हे तो याँठ ब्रॉँघ ली जाती है। अपने देश में वर्षगाँठ भी 
निश्चय ही स्मृति के जाधनस्वरूप है। वच्चा कितने खाल का हुआ यह बात डोरी में 
डाली हुईं गांठों की उंख्या से मालूम हो जाती थी। कुछ देशों में विचित्र रेखाशओं से 
खचित छुड्टी को देखकर उन विभिन्न रेखाओं द्वारा स्मृति में आई हुई चारतों की दूत 

बता सकते थे । 
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इस प्रकार श्रोत्र-आह्म शब्द का प्रतिरूप या उसका सहायक कोई ऐसी चीज़ 
हुई जो नेत्रग्राह्म हो | इस विषय में कुछ विशेष जातियों के प्रयक्ष उल्लेखनीय हैं | 
पेर में कुद्दपु माम की डोरियाँ होती थीं। ये दो फुट से अधिक लम्बी होती थीं | 
इनमें रंग-बिरंगे धागे बँघे रहते थे | इन रंगों और इन थामों में पड़ी गाँखें से 
विविध श्रथों का संकेत हो जाता था, सफ़ेद धागे से चाँदी” या शान्ति? का अ्रथ 
निकाला जाता था, लाल से 'सोना? या “युद्ध! का | इसी तरह मृगचर्म में रंग-बिरंगे 
मोती मूँगे आदि चौज़ें बाँध कर विविध अर्थो' का बोध कराया जाता था। यह तकींब 
भी उत्तरी अमरीका की कुछ जातियों में प्रचलित थी । ये तकींबे संकेत-स्वरूप समभनी 
चाहिए, उसी प्रकार जैसे एक विशेष आकति के अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा किसी 
विशेष भाव का उद्वोध हो जाता है। भाव के ज्ञान के लिए संकेत के पूव-श्ञान की 
अपेक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार के संकेतों के लिए. किसी विशेष शब्द के माध्यम की 
ज़रूरत नहीं | यथा विभिन्न जातियों में युद्ध के लिए. विभिन्न शब्द रह सकते हैं ओर 
तब भी लाल रंग युद्ध का अर्थ बता सकता है। 
इन स्मृति-चिहों की अपेक्षा, मिस्र देश में प्रचलित चित्रलिपि से भाव का 
व्यक्तीकरण अधिक आसानी से हो जाता था | दौड़ते हुए बछड़े के पास ही पानी का 
भी चित्र, प्यास के भाव का उद्बोध कराता था। मनुष्य के चित्र में निकली हुईं पस- 
लियों से दुर्भिक्ष का और आँसू ढालती हुई श्राँखों से दुःख का श्राभास मिलता था| 
चौन में दो मिले हुए हाथों से मित्रता का अर्थ समझा जाता था। इसी प्रकार सू्, 
वृक्ष, साँप, भेड़ आदि के चित्रों से उन-उन चीज़ों और जीवों का बोध होता था। 
चित्र द्वारा स्थूल विषयों का व्यक्तीकरण सुलभ था, सढ्ष्म का अपेक्षाकृत कठिन । 
उदाहरणार्थ चीन देश में सुनने का अर्थ दर्वाज़्े में कान सटाए हुए मनुष्य के चित्र से 
किया जाता था । 
यदि चित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता रहता तो भाषा-विभेद के 
रहते हुए भी एक जाति या देश के चित्रों से दूसरी जाति या देशवाले भी उन्हीं 
चिहों से उन भावों का बोध कर लेते | पहाड़ या समुद्र के चित्र से हिन्दी भाषा-भापी 
को उसी प्रकार इन चीज़ों का बोध होता दे जैसे अंगरेज़ या हवशी को, यथपि इन तीनों 
की सापाओं में इन चीज़ो के लिए अलग-अलग शब्द हैं। पर चित्रों का खींचना 
झासाम काम न था, समय भी काफ़ी लगता था। धीरे-धीरे ख़राब खिंचे हुए चित्रों 
से भी काम चलता रहा होगा | होते-होते ये चित्र अपने मूल-रूप से बहुत दूर दृढ 
आए | इन संकेतों को देख कर द्वी मूल-चित्रों का उद्वोध द्ोता था और उनके द्वारा 
उन भावों का । चित्रों की स्थिति तक, वे चादे कितने भी बुरे खिंचे हुए हों, भावों का 
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उदबोध अन्य भाषा-साषियों को भी हो जाता था, पर अब संकेतों के कारण व्यक्त 
करण उन्हीं तक सीमित रह गया जो उन संकेतों से अमिश ये | 

इस प्रकार यदि आँख के भाव का बोध कराने के लिए आँख के चित्र केस्थान 
पर केवल बिन्दी रह जाय तो बिन्दी से आँख का भाव केवल उसीको मालूम होगा जो 
उस संकेत से परिचित हों। चित्र तक तो भाव और चित्र संकेत में, देखनेवाले 
को एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध मालूम देता था, अब त्तो केबल ऐसा सम्बन्ध रह 
गया जो रूढ़ि पर आश्रित था। छदाहरणार्थ चीन देश में, पंत का भाव पहले ऐशे 
चित्र से व्यक्त किया जाता था जिसमें ऊँची-नीची कई चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं । 
धीरे-धीरे ऊपर एक चोटी-सी लकीर और मूल में दो छोटी-छोगी खड़ी लकीरों से ही 
पबंत का भाव प्रकट किया जाने लगा। मनुष्य के चित्र में पहले सिर, दो बाहें, घड़ 
ओर दो टांगें स्पष्ट थीं, बाद को घड़ के लिए केवल एक खड़ी लकौर और उसके नीचे 
उसी से दोनों तरफ़ निकली हुई दो छोटी लकीरें ही दो टाँगों के स्वरूप रह गई' | इसी 
तरह मिख देश में शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से प्रकद किया जाता था, बाद 
को होते-दोते केवल इस ।, चिह्न से उसका बोध कराया जाने लगा। 

जब रूद़ि द्वारा स्थापित इस प्रकार के संकेत विशिष्ट भाषा-भाषी जाति या देश 
तक सीमित रह गए तब इन संकेतों से विशिष्ट शब्दों (ध्वनि-समूहों) का ही उद्बोध 
होना स्वाभाविक था। उदाहरणार्थ यदि हिन्दी जुआ शब्द के लिए एक ही संकेत हो तो 
झूतः और «युग! दोनों के अर्थ का बोध करावेगा | ऐसी परिस्थिति में कोन से अर्थ 
का अमभिप्राय है, इसको जतलाने के लिए किसी और उपाय की ज़रूरत पड़ सकती है। 
चीनी भाषा में लिपि की इस अवस्था के कारण समान अर्थ के बोधक दो शब्दों को 
पास-पास रखकर उनके सामान्य अर्थ का बोध कराया जाता है। इसका उल्लेख ऊपर 
(४० १४० पर) किया जा चुका है। इस प्रकार ये विशिष्ट संकेत चित्र से इतने दूर 
हट आए कि केवल विशिष्ट ध्वनि-समूहों (ध्वन्यात्मक शब्दों) का बोध कराने लगे | 
चीनी में इसी प्रकार के एकाक्षर ध्यन्यात्मक शब्द हैं| और जब केवल संकेत रह 
गए तो संकेत विकसित होते-होते किसी भी परिवतन को स्वीकार कर सके | इस तरद 
प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का बोध करानेवाला एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न 
स्थूल भार्वा के अलग-अलग चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए. उनके उद्बोधक 
संकेत, और इनसे श्रक्षर, लिपि के विकास में यह क्रम रहा | 

चीनी आदि ऐसी भाषाओं में जिनमें शब्द एकाक्षर हों, संकेतों का अक्षरों के 
स्थान पर प्रयोग में आना समझ में आता है | ई० पू० २००० तक चीन देश में 
ऐसी स्थिति पहुँच गई थी | मिस्र में भी इसी तिथि तक यह स्थिति हो गई थी कि ये 
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संकेत चित्रों से दूर रूढ़ि-आह्य हो गए थे | मिस्री मापा में भी एकाक्षर शब्दों का वाहु- 
लव था | जब तक एकाक्षर शब्दों को जतलाने का अभिषाय हो ये संकेत काम के थे | 
चीनी भाषा के सवा चार सो संकेत इसी प्रकार के हैं | पर उसमें अलग-अलग घ्वनियों 
के द्योतन का कोई उपाय नहीं है, त के लिए संकेत है, पर त्‌ और अ के लिए अलग- 
अलग नहीं । चीनी भाषा का काम चल गया, क्योंकि उसमें न उपसर्ग ये न अत्यय | 
सम्बन्ध-तत्त का बोध कराने के लिए भी अलग अलग एकान्षुर शब्द थे, जिनके लिए. 
संकेत पहले से मौजूद थे | पर मिल्ली भाषा की अवस्था इससे भिन्न थी। उसमें एका- 
चर शब्दों के अलावा उपसग, मध्य विन्यस्त पद और ग्रत्यय भी थे। सोन्‌ (भाई), 
सोनू-अ (मेरा भाई), सोनू-कू (तेरा भाई), सोन-फ़ (उसका भाई), सोनू-5 (कई 
भाई), सोनू-त्‌ (बहिन) का बोध एक ही संकेत से करना असंभव था । ऐसी दशा में 
लिखनेवाले की बुद्धि में -ञअ, -क, -फ़ू , “उ, -त्‌ आदि ध्वनियों का भान होना संभव 
था। एकाक्षर शब्दों के द्योतक संकेतों में क्या उपाय किया जाय कि इन मित्र भावों 
का भी बोध हो सके ! ध्वनियों का अलग-अलग सास, एक ध्वनि से आरंभ होनेयाले 
संकेत एक ओर और दूसरी घ्वनियों से आरंभ होनेवाले अन्यत्र, इस विभाग से शुरू 
हुआ होगा । अनुमान है कि ऐसा संकेत जो किसी विशेष ध्वनि से आरंभ होता था, 
वह उस संकेत द्वारा द्योतित शब्द की आदिम ध्वनि के लिए भी काम में लाया जाने 
लगा | अलग ध्वनियों के लिए. अलग संकेतों की ज़रूरत तो सोनू-कू आदि शब्दों के 
अस्तित्व से महसूस होती ही थी | इस ग्रकार अह्ोग (उक्काबर) का संकेत अ के लिए 
और रो (मुख), लबोड़ (शेरनी) क्रम से २ और लू के लिए प्रयोग में आने लगे॥ 
एक ही ध्वनि से आरंभ होनेवाले कई संकेत रो, रेत्‌, र आदि रहे होंगे और आरंभ 
में ये सभी उत आदिम ध्वनि र्‌ आदि के लिए प्रयोग में आते दंगे । वाद को वह 
संकेत जिसका भाषा के शब्दों के लिए अधिक प्रयोग रहा द्वोगा या जो अन्‍्यों की 
अपेक्षा अधिक आसानी से बन सकता होगा, उसने उस ध्वनि-विशेष का द्योतन करने 
के लिए दूसरों पर बिजय पाई द्वोगी । मिली भाषा की २३ ध्वनियों में किसी-किसी के 
लिए. अनेक संकेत पाए जाते हैं। इस तरह मिस्र देश में घ्वनियों के लिए अलग-अलग 
चिह्द (बण) काम में आए । कुछ काल तक साथ ही साथ चिक्षात्मक और भावषात्मक 
संकेत भी साथ-साथ चलते रहे, जैसा कि प्राचीन लेखों के अध्ययन से पता चलता है। 

चीन महादेश और मिस के अतिरिक्त लिपि का विकास, प्राचीन काल में 
मेसोपोटेमिया में सुसेरी जाति द्वारा किया गया । यहाँ मी भाव का व्यक्तीकरण चित्र 
द्वारा ही पाया गया है | पर जहाँ मिस में ग्रधिकतर ये चित्र पत्थरों पर खुदे हुए मिले 
हैं, भेसोपोटैमिया के चित्र नरम इंडों पर कीलों से खोदे जाते थे | तल की नरमी के कारण 
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केवल लाइनें खिंच सकती थीं, गोलाई आदि के प्रदर्शन का कोई साधन न था | उदा- 
हरणार्थ मछुली का चित्र केवल तीन चार लाइनों से खींचा जा सकता था | इस 
प्रकार थे चित्र आरंभ में ही संकेत से हो गए, ओर फिर भावों के व्यक्त करनेवाले | 
सामी पड़ोसियों ने इनको अक्षरात्मक बना लिया | बाद को ईरानी लोगों ने भी इनका 
प्रयोग करना शुरू किया, और इन्हीं के एक रूप हमें दारा के पुराने कीलाक्षर लेख 
मिलते हैं । 
वर्तमान यूरोप की सभी लिपियाँ प्रीक लिपि से विकसित हुई हैं | ग्रीक के पुराने 
लेख ई० पू० ६वीं सदी तक के मिलते हैं | ये थेरा द्वीप में मिले थे । इनमें से कुछ 
दाहिनी ओर से बाई ओर को और कुछ बाई से दाहिनी ओर को लिखे गए हैं | इसके 
बाद उत्तरी मिस्र के अ्रबूसिम्बेल स्थान पर मिले हुए ७वीं ई० पू० सदी के, और फिर 
कोरिन्थ और अथेन के ई० पू० छुठी सदी के लेख हैं | ई० पू० चौथी सदी तक इन 
लेखों के दो विभाग, पूर्बी और पच्छिमी, मिलते हैं । उस समय के इधर के लेखों में 
एकरूपता दिखाई पड़ती हैं | ग्रीक लिपि के वर्णों के नाम सामी हैं। रोम के उत्थान 
के पूर्व इटली और पास पड़ोस के प्रदेशों में एन्नुस्कन भाषा बोली जाती थी, इसका 
उल्लेख ऊपर (प० १४३ पर) किया गया है | इसके कुछ पुराने लेख मिले हैं | इस 
लिपि के बारे में विद्वानों का मत है कि यद्द इटली में धवीं सदी ई० पू० में एशिया 
माइनर से आई | और एशिया माइनर में इन्होंने ग्रीस देशवासियों से प्राप्त किया 
था। लैटिन के पुराने से पुराने लेख ई० पू० चौथी सदी के हैं। यह रोम में मिट्टी के 
वृर्तनों पर खुदे मिले हैँ | यह लिपि ग्रीक खोत की है, पर इस पर एजुस्की लिपि का भी 
प्रभाव स्पष्ट है | बाद को यही रोमन लिपि कहलाई। आरंभ में इस में २३ वर्ण थे | 
वाद को १थवीं १५वीं सदी में इसमें २६ व हो गए जो आज तक क़्ायम हैं। 
यूरोप के उत्तरी प्रदेशों की रूनी लिपि प्रचलित श्रीक लिपि से संबंध नहीं रखती । 
विद्वानों का विचार है कि यह काले सागर पर बसे हुए किसी श्रीक उपनिवेश से प्रायः 
ई० पू० ६०० में ली गई | केल्टी की ओघ॑ (५वीं सदी) लिपि रूनी से ही निकली है । 
स्‍लावी की सिरिली ओर ग्लैगोलिथी (९वीं सदी) का विकास तत्कालीन भ्रीक लिपि 
से माना जाता है | 
श्रार्मीनो लिपि के लेख चौथी सदी ई० के मिलते हैं | कुछ विद्वान इसे ईरानी 
सतोत का और अन्य ग्रीक खोत का बताते हैं| ई० पू० पहले सहस्वाब्द में एशिया 
माइनर में कुछ लिपियाँ वर्तमान थीं। ये अरमी के कोई पूवकालीन रूप समझी जाती 
हैं| अरमी के सब से पुराने लेख प्रायः ८०० ई० पू० के, उत्तरी सीरिया के सिन्दिलीं 
नाम के स्थान में मिले थे | यह उत्तरी सामी की लिपियों में स्वंप्रमुख लिवि थी | 
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इसी से हेन्रू लिपि निकली है | अरबी लिपि भी अरमी का ही एक रूप हैं | इसके वीं 
सदी ई० पू० तक के लेख मिलते हैं। ७वीं ८वीं ई० उदी में इसके दो रूप, कूफ़ी 
और नसत्जी मिलते हैं । नसव्री रूप ज़्यादा प्रचलित हो गया और वर्तमान अरबी लिपि 
उसी का विकसित रूप है | ईरान में हरुमानी वादशाहों ने कीलाक्षर लिपि का प्रयोग 
किया था, पर छिकन्द्र की विजय के उपरान्त अरमी था गई । ससानी शाहंशाहों की 
लिपि पहली है | भारत में सवंप्रथम तिथि पड़े हुए लेख भ्रशोक प्रियदर्शी के हैं । इनकी 
लिपियाँ ब्राह्म और खरोप्डी हैं | खरोष्ठी के लेख ई० पू० तीसरी सदी से लेकर तीसरी 
सदी ई० तक के मिलते हैं| ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ही मिल्ले हैं | ई० तीसरी 
सदी में खरोप्ठी चीनी तुर्किस्तान में भी पहुँच गई थी । खरोष्ठी अरमी का ही भारतीय 
रुपान्तर समझी जाती है । ब्राह्मी लिपि से ही बतमान भारत की सभी लिपियाँ विकसित 
हुई हैं | कनिंधम, लैसेन और ओोका आदि विद्वान इसे भारत की स्वतन्त्र उपज 
समभते हैं, पर यूरोप के बूलर आदि बहुतेरे मनीषी इसे विदेशी (प्रायः सामी) लिपि 
से ही विकसित बताते हैं । ब्राह्ी का विवेचन श्रागे किया जायगा | 
वर्तमान यूरोप की लिपियों का मूल-सोत ओऔक लिपि है, यह वात ऊपर के 
विवरण से स्पष्ट हो गई है | उसके विपय में सवाल उठता है कि ओसवासियों को 
यह कहाँ से मिली ! क्‍या यह उन्हीं की निजी चीज़ है ? विद्वानों का मत है कि लिपि 
ओतवासियों की अपनी चीज़ नहीं है, उन्होंने इसे फ़ोनीशी व्यापारियों से लिया | 
यूरोपीय भाषाओं में लिपि के लिए अरुफ़ावेट शब्द है, और इसमें प्रथम दो वर्ण 
अह्फ़ा और बेटों का समावेश है। श्रीक लिपि के ये दो वर्ण रोमन में ए और वी 
नाम से पाए जाते हैं | अत्फ़ा, वेटों, गम्मों, डेल्टा शब्द केवल सामी अलेफ़, वेथू, 
गिम्रेल और दालेथू के रूपान्तर हैं | इन शब्दों का सामी अर्थ है (कमशः बैल, मकान, 
ऊँट, क़नात का दर्वाजा), ग्रीक में ये निरथ्थक हैं| अरबी में मेम (पानी) श्रादि श्रन्य 
वर्णों के नाम भी इसी प्रकार सार्थक हैं। इन वर्णों के आदि रूपों से इन अर्थों का 
साव भी भझलकता है | ग्रीसवासियों ने इनकों लेकर इनमें अपनी ज़रूरत के हिसाव 
से संशोधन कर लिए | सामी में व्यंजनों के लिए ही वर्ण थे। ओऔखवालों ने अलेफ़, 
- है, और ऐन को स्वरों के लिए इस्तेमाल कर लिया | सामी लिपि में २२ ही वर्ण थे | 
गीक लोगों ने न केवल इतना किया कि कुछ व्यंजन-बाची वर्णों को स्व्वाची बना 
लिया, वल्कि कुछ ऐसी ध्वनियों के लिए जो उनकी भाषा में थीं पर सामी में न थीं, 
नए, वर्ण गढ़ लिए | कुछ विद्वानों का यह विचार है कि लिपि वास्तव में ग्रीक थी 
और ग्रीसवासियों से फ़ोनीशी लोगों ने अपनाया । पर यह विचार तक की समीक्षा 
पर नहीं ठद्ृरता | यह कहना कि इन वर्णो के नाम मूल-रूप से ओऔीक निरर्थक शब्द 
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हैँ और फ़ोनीशी लोगों ने इनकों साथक कर लिया युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता | 
इनकी मूल आकृति भी भावात्मक संकेतों का निर्देश करती है। 

विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि ग्रीक लोगों ने लिपि फ़ोनीशी लोगों से 
ली | इस फ़ोनीशी लिपि का खोत क्‍या है ! इस सवाल के जवाब में कई बाद उप- 
स्थित किए गए हैं। कुछ लोग इसे मिस्र देश के भावात्मक संकेतों से, कोई वेबल की 
कीलाक्षर लिपि से और कुछ क्री: की मिनोआ लिपि से निकला हुआ मानते हैं। प्रो० 
पेट्री नामक एक विद्वान का मत है कि मिखी, ग्रीक, फ़ोनीशी, एशिया माइनरवाली 
ओर दक्खिनी सामी आदि सभी लिपियाँ भूमध्य सागर के आसपास के रहनेवाले 
लोगों के कुछ संकेतों से निकली हैं जिन्हें वहाँ के व्यापारी काम में लाते थे। इस मत 
का पोषण अन्य विद्वानों ने नहीं किया | ग्रीक लिपि को सामी से सम्बद्ध मानने में सब 
से बड़ी कठिनाई यह जान पड़ती थी कि यह लिपि बाई ओर से दाहिनी ओर चलती 
है और सामी लिपियाँ दाहिनी से बाईं | पर दक्खिनी साभी के कुछ लेख ६ठी सदी ई० 
पू० के प्राप्त हुए हैं | इनमें से बहुतेरे तो दाईं से बाई ओर चलते हैं पर कुछ हल की 
जुताई की तरह दाई से बाई, बाई से दाई और फिर दाईं से बाई और जाते हैं। 
इससे अनुमान किया जाता है कि सामी लिपियों में दोनों ओर चलने की प्रथा थी | 
सामी लिपियों के उत्तरकालीन “रूपों में दाई से बाई ओर जाने का मार्ग निश्चित 
हो गया, और अऔक आदि में बाई से दाई ओर | सामी लिपि में ज़ेर, ज़बर, पेश 
आदि स्वर-सूचक चिह्न ई० चोथी सदी से लगने शुरू हुए. | 

सामी जातियों ने ल्षिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों से सीखा, इस मत को 
अब प्रायः सभी विद्वान मानने लगे हैं, और सामी से, ऊपर निर्दिष्ट अन्य जातियों ने । 
अनुमान है कि ई० पू० प्रथम या द्वितीय साहसी में कुछ सामी जातियाँ मिस्र देश के 
दक्खिनी भाग के निवासियों के सम्पक में आईं और उन्हीं से लिपि का व्यवहार 
सीखा । 

लिपि की अवस्थाओं का विकास, वाक्य-निर्देशक सम्पूर्ण चित्र से भावात्मक 
चित्र, इन चित्रों से मावात्मक संकेत मात्र, फिर इन संकेतों से उद्बोधित शब्दों के प्रथम 
अचरों से अक्षरात्मक्त लिपि और उससे ध्वन्यात्माक लिपि, दर्जा बदर्जा इस प्रकार 
मालूम होता है । उत्तरी अ्रमरीका के मूलनिवासियों की लिपियाँ तथा मिख की और चीन 
की लिपियाँ तथा प्राचीन सुमेरी आदि कीलाक्षर लिपियाँ बहुत काल तक भावात्मक 
संकेतों की अवस्या की रही हैं | चीनी लिपि अब मी अक्षरात्मक है यद्यपि जापान 
वालों ने इसे अपने लिए ध्वन्यात्मक भी बना लिया है | लिपियों में ध्वन्यात्मक लिपि 
दी सर्वश्रेष्ठ उमझी जाती है | 
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भारतीय लिपि-सामग्री 
.. आरत में इधर मोहन ज दाड़ो और इड्ष्पा में जो ईसवी सन्‌ से पूर्व कई हज़ार 
वर्ष पहले की सामग्री मिली है उसमें भी कुछ लेख जहाँ-तहाँ अंकित हैं | ये ऐसी लिपि 
में हैँ जो ब्राह्मी या खरोष्टी से मेल नहीं खाती और उससे सर्वथा भिन्न है। विद्वानों 
का बहुमत इस पक्ष का है कि यह सारी सामग्री ऐसी सम्यता की द्योतक है जिसका 
वैदिक आय॑ सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं | लिपि के सम्बन्ध को सुमेरी से जोड़ने का 
उद्योग हुआ है | इस सामओ के अलावा हैद्रावाद रियासत के पुरातत्त्व विभाग के 
अध्यक्ष प्रो० यज़दानी ने १६१७ में खुदाई कराते समय प्रागैतिहासिक काल के कुछ 
मिद्ठी के वर्तन प्राप्त किए ये जिन पर कुछु लेख अंकित हैं। इन लेखों की लिवि भी 
ब्राह्मी से भिन्न है | 
इतिहासिक काल की सामग्री में अशोक के शिला लेखों के पूर्व के केवल दो 
छोटे-छोटे लेख मिले हैं, एक अजमेर ज़िले के बड़ली (बर्ली) गाँव में और दूसरा 
नैपाल की तराई में पिग्रावा नाम के स्थान में। पहला एक स्वंम पर खुदे हुए लेख 
का टुकड़ा है, जिसकी पहली पक्ति में वीर (!) य सगव (त/ और दूसरी में 'चतुरा- 
तिति व (स/ खुदा है | इस लेख का ८४वाँ वर्ष जैनों के अन्तिम तीर्थंकर वीर 
(महावीर) के निर्वाण संवत्‌ का ८्ध्वाँ वर्ष होना चाहिए । यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो यह लेख ई० पूर्व (६२७--८४८-) ४४३ का होगा | इसकी लिपि अशोक के 
लेखों की लिपि से पहले की प्रतीत होनी है । इसमें 'वीराय” का वी अक्षर है। उक्त 
की! में जो है? की सात्रा का चिह्न है वह न तो अशोक के लेखों में और मन उनसे 
पिछले किसी लेख में मिलता है, अतएवं वह चिह्न अशोक से पूव की लिपि का होना 
चाहिए, जिसका व्यवद्वार अशोक के समय में मिट कर उसके स्थान में नया चिह्न 
वर्ताव में आने लग गया होगा। दूसरे अर्थात्‌ पिप्रावा के लेख से प्रकट होता है कि 
बुद्ध की अस्थि शाक्‍्य जाति के लोगों ने मिलकर उस (स्वूप) में स्थापित की थी | इस 
लेख को बूलर ने अशोक के समय से पहले का माना है | वास्तव में यह बुद्ध के 
निर्वाण॒ काल शअ्रर्थात्‌ ई० स० पूर्व #य७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिए | इन 
शिला लेखों से प्रकट है कि ई० सन्‌ पूर्व की पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार 
इस देश में कोई नई बात न थी।” (गौ० ही० श्रोका कृत प्राचीन लिपि-माला 
४० २, ३) । 
भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता 
शरोमाजी ने ऊपर उल्लिखित अन्य में भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राची- 
नता के पुष्कल प्रमाण दिए हैं| बौद्ध त्रिपिठक में जहाँ-तदाँ लिखने के उल्लेख आए 
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हैं | ब्रह्मजालसुत्त में बच्चों के खेल अक्खरिका का उल्लेख है | “इस खेल में खेलनेवालों 
को अपनी पीठ पर या आकाश में (अंगुलि से) लिखा हुआ अक्षर बूकना पड़ता 
था” | लिखने की कला का उल्लेख अन्य सूत्र अन्थों में भी मिलता है। त्रिपिय्क के 
अधिकांश श्रंश का संकलन बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद ही हो गया था और 
यद्यपि इसमें बाद को कई बार संशोधन हुए पर सामग्री की दृष्टि से यह ई० पूर्व ५वीं 
सदी के इधर की चीज़ नहीं | “अक्षरों? का प्रयोग बच्चों के खेल में भी होने लगा हो, 
यह अवस्था लिपि के आविष्कार के सैकड़ों साल बाद ही संभव है जब लिखने की 
कला का काफ़ी प्रचार हो चुका हो | 

पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी में लिपि, लिबि, ग्रन्थ शब्दों का प्रयोग तथा लिपि 
कर और यवनानी शब्दों के बनाने के नियम पाए जाते हैं । यवनानी का अर्थ कात्या- 
यन और पतंजलि ने “यवनों की लिपि? किया है | पाणिनि ने.स्वरित के चिह्न का भी 
उल्लेख किया है। अ्रष्टाध्यायी से यह भी पता चलता है कि “उस समय चौपायों के 
कानों पर खुब, स्वस्तिक आदि के और पाँच तथा आठ के अंकों के चिह्न भी बनाएं 
जाते थे और उनके कान काठे तथा छेदे भी जाते थे” । 

ऊपर भाषाविज्ञान के इतिहास का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि 
भारतवर्ध में ध्वनियों और पदों के उच्चारण और रचना की चर्चा ब्राह्मण-काल और 
उपनिषद्‌-काल में काफ़ी पाई जाती है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अक्षर” शब्द मिलता 
है और ईकार, ऊकार और एकार संशाएँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्ण और मात्रा का 
उल्लेख मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण में 3> अक्षर को अकार, उकार और मकार वर्णों 
के संयोग से बना हुआ बतलाया है। ये सभी ग्रन्थ यास्क और पाणिनि के पहले के 
माने जाते हैं । ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक्‌ आदि छुन्दों के नाम मिलते हैं। अथव्व- 
वेद में एक जगह छुन्दों की संख्या ११ लिखी है ओर तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक 
आदि संहिताओं में कई छुन्दों और उनके पादों के श्रक्षरों की संख्या तक गिनाई है। 

लिखना न जाननेवाला जनसमुदाय अपनी भाषा की व्याकरण का सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म विचार करले और छुन्दों का भी विश्लेषण करते परन्तु बिना लिखने की 
कला की मदद से, यह नितान्त असंभव है| 

भारतीय आरय॑ अंकों का लिखना जानते थे इस बात के तो और भी ज़ोरदार 
सबूत हैं | ऋग्वेद में हज़ार अष्टकर्णा गायों के दान का उल्लेख आता है। यहाँ अ्र४्ट- 
कर्णा शब्द का यही अर्थ संभव है कि जिनके कर्य पर श्राठ का अंक अंकित था । , 
इसी तरद्द जुआरी की इस उद्ति में कि “मैंने एकपर अक्ष क॑ कारण अपनी सती स्त्री 
खो दी? (ऋ० १०,३२४) एकपर का अर्थ हं ऐसा पासा जिस पर एक का अंक अंकित 
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हो! | प्राचीन ग्रन्थों में अयुत, प्रयुत आदि संख्याओं के नाम आए हैं जिनका शान 
लिखने के बिना संभव नहीं। समय के मुहूर्त, छिप आदि सूक्ष्म विभाग को भी लेख 
की मदद के बिना समझ पाना असंगत ही लगता है । 
श्रुति को मौखिक साम्पदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह तमझ 
लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं | आज भी कितनी ही चौज़ों को 
याद कर रखने का चलन है, यद्रपि लिखना भी साथ साथ मालूम है। बूलर इस 
अनुमान को मानते हैं कि वैदिक समय में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा की 
मदद के लिए काम में लाई जाती थीं। यहाँ ताड़पत्र, मोजपत्र आदि लिखने की सामग्री 
प्राचीन काल से ही प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दे रकखी थी और ई० पूर्व चौथी रुदी में 
रूई से काग़ज़ बनाया जाने लगा था । 
इस विवरण से यही एक निष्कर्ष संभव है कि भारतीय झ्राय लोगों को लिखने 
की कला काफ़ी प्राचीनकाल से मालूम थी। यदि ऋग्वेद के श्रन्तिम मंडल के बूक्तों 
को ई० पू० १२०० का भी मान लिया जाय तो उस समय भी यह कला भारतीयों को 
शात थी । 
खरोष्ठी की उत्पत्ति 
. भारतवर्ष की प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं । अशोक के शहब्राज़गढ़ी 
और मनसेहरा वाले लेख खरोष्ठी में हैं । अशोक से पूर्व का इस लिपि का कोई लेख 
नहीं मिलता | अशोक के पूर्व इस लिपि का एक-एक अज्ञुर ईरानी सिक्को पर मिलता 
है जो ई० पू० चौथी सदी के माने जाते हैं। अशोक के पीछे भारत में यह लिपि 
बहुधो विदेशी राजाओं के ही सिक्कों और शिला-लेखों में पाई गई है।इस लिवि के 
लेख ब्राह्मी के लेखों को अपेज्ा बहुत थोड़े हैं। प्रायः ये सभी भारत के पश्चिमोच्र 
प्रदेश और पंजाब में ही पाए गए. हैं, शेष भाग में ब्राह्मी के लेख हैं | खरोष्ठी दाई से 
बाई' ओर को चलती है। इसके ११ अक्षर (क, ज, दें, ने, व, वे, ₹, व, प, से; हैं/ 
समान उद्चारणवाले अरमइक अक्षरों से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। अनुमान है कि 
“पूंसंतियों के राज्यत्वकाल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाक़ों में उनकी राज- 
कीय लिपि अ्रमइक का प्रवेश हुआ दो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ 
- हो” अरमइक में केवल २२ अक्षर ये | ख्रों की अपूर्णता थी और हस्व और दीध 
माताओं के भेद का अमाव । भारतीय भाषाओं की ज़रूरत के अनुसार यहाँ उसमें 
आवश्यक संशोधन और परिवर्धन कर लिए गए और वह राजकीय और व्यापारी काम- 
काज की लिपि यना ली गई । इस संशोधन के कर्ता शायद कोई खरोष्ड-नाम केआचार्य 
रहे हों | यह भी संभव है कि तक्शिला में इसका प्रादुर्भाव हुआ दो | इस लिपि का 
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प्रचार पंजाब में तीसरी सदी ई० तक थोड़ा बहुत बना रहा | तब से यह यहाँ से सदा 
के लिए चल बसी । 
ब्राह्मी की उत्पत्ति 

इस लिपि के लेख इस देश में चौथी सदी ई० से मिलते हैं । भारत में यद्दी 
सव श्रेष्ठ समझी जाती रही है। जैनों के पन्नवरणासूत्र में और समवायंगसूत्र में १८ लिपियों 
(बंभी, जवणालिया, दोसापुरिया, खरोह्टी आदि) के नाम मिलते हैं | ललित-विस्तर 
में ६४ लिपियों के नाम आए हैं, जिनमें प्रथम ब्राह्मी और द्वितीय खरोष्ठी है। 
शुद्धता और संपूर्णता की दृष्टि से ब्राह्े और खरोष्ठी में आकाश-पाताल का 
अन्तर है । 

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत दो विभिन्न धाराओं में बहे 
हैँ, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को ग्रश्नय देता है, दूसरा इसको भारत की ही उपज मानता 
है । विदेशी उत्पत्ति माननेवाले विद्वानों में बहुत मतभेद है। 

(क) विल्सन, ग्रिंसेप, ऑफ्रेड मूलर, सेना आदि ने ब्राह्मी की उत्पत्ति औक 
लिपि या फ़ोनीशी लिपि से मानी थी। सेना: का अनुमान था कि सिकन्दर के आक्रण 
के समय भारतीयों ने ग्रीकों से लिखना सीखा । कस्ट का कहना है कि एशिया के 
पश्चिम भाग में रहनेवाले फ़ोनीशी व्यापारियों का भारत से वाणिज्य सम्बन्ध था, 
उन्हीं से भारतीयों ने लियिशान प्राप्त किया होगा | 

(ख) डीके का विचार है कि ब्राह्मी लिपि की उत्तत्ति अतीरी कीलाक्षरों से किसी 
दक्खिनी सामी लिपि के द्वारा हुई है | कुपेरी नाम के एक भप्रोंच विद्वान का अनुमान 
था क्रि भारतीय लिपि चीनी लिपि से निकली होगी । परन्तु असीरी या चीनी लिपि को 
ब्राह्षी का उद्गम मानने के पक्त में अब कोई विद्वान नहीं हैं | 

(ग) विल्यम जोंस, वेबर, टेलर, धूलर आदि विद्वानों ने ब्राह्मी की उत्पत्ति 
सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनी) रूप से बतलाई है । उत्तरी सामी लिपि के 
अरमी रूप का सम्बन्ध ईरान से हो गया था, इसको सभी मानते हैं। उसी ओर से 
यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है । थूलर उच्तसी सामी से ही 
ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। उन्हीं के मत को अब विदेशी उद्गम माननेवाले विद्यान 
अधिक श्रेय देते हैं । 

खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति सभी लोग विदेशी स्लोत से, सो भी उत्तरी सामी से, 
सममते ईं। उसी से ब्राह्मी लिपि भी निकली दो जो खरोप्ठी से स्वंथा मिन्न है, और 
सो भी करीब-करीब एक ही समय में, यह बात गले नहीं उत्तरती। खरोष्ठी के वर्ण 

अधिकतर लम्पी और तिछी लकीरों के हैं, विकार की स्थूलता ऊपर के माग में पाई 
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जाती है, नीचे के भाग में केवल दो वर्णो में | उनमें गोलाकार कोई रूप नहीं है। 
वर्णों की आकृति और कद नियमबद्ध से नहीं हैं | यह वर्ण दाई से बाई ओर 
चलते हैं | ब्राह्मी में नियमित लक्कीर ओर गोल' आकार हैं। इनमें विकार नीचे के 
भाग में पाया जाता है, ऊपर के में कम | वर्णों की आकृति सुन्दर और सुगठित 
है। स्वर-विह्न वहुधा उपर की ओर वेड़ी पाई से सूचित किए गए; हैं | यह बाई से 
दाई ओर चलती है | दोनों में समानता का केवल एक लक्षण है, दो व्यंजनों के बीच 
के स्वर की स्थिति । पर यह समानता स्पष्ट ही खरोष्ठी में ब्राह्मी की नक्नल है । खरोष्ठी 
को लेखकों और व्यापारियों की लिपि और ब्राह्मी को सुशिक्षित समाज की लिपि बतला 
कर, विभिन्नता का समाधान नहीं हो पाता | एक ही जनसमुदाय एक ही ख्लोत से 
लेकर, लिपि के रूपी में इतने मौलिक मेद नहीं करता। प्रत्येक अ्रद्षर में एक की 
दूसरे से कुछ तो पमानता रहती | 

सामी से ब्राह्मी की उत्मत्ति खोजते समय बूलर ते मनमानी अ्रव्कल लगाई है। 
कहा है कि भारतीयों ने कितने ही वर्णों को उलट दिया भिससे ऊपर का हिस्सा नीचे 
हो गया, कितनों में कोने निकाल दिए हैं और रुख़ बदलने से बहुतों की आकृति बदल 
गई | इस प्रकार की अ्रसंगत कल्पना करके तो कोई भी लिपि किसी श्रन्य लिपि से 
निकाली जा सकती है | सम्बन्ध स्थापित करने के लिए समान ध्वर्नि के लिए समान 
संकेत होने चाहिए. | खरोष्ठी के सामी से उधार लिए हुए २२ अक्त्रों में से आठ (च, 
द, न, प, व, र, व, शा) उसी की तरह हैं, नव (क, स, ग, ज, स, थे, ले, प, ह/ 
कुछ न कुछ मिलते-जुलते हैं, और किन्हीं अविद्यमान रूपों की कल्पना नहीं करनी 
पड़ती । ब्राह्मी के बर्णों में से केवल एक (य)की कुछ समानता है, पाँच (अं, ते, थे 
ल, श) वर्णों में बहुत खींचतान करने से कुछ समानता फलक सकती है, और शेप 
विल्कुल भिन्न हैं। खरोष्ठी के स्वर एक ही सामी अक्षर (अलिफ़) पर निर्भर हैं। पर 
ब्राह्मी में अलग-अलग संकेतों से ही स्वरों का वोध कराया गया है | ध्वनियों का सूक्ष्म 
से सक्ष्म विवेचन कर लेनेवाला आय आहाण इस प्रकार अपनी लिपि में स्वर और 
व्यंजन का भेद न दिखा सकता और अ्धपढ़ा खरोष्ठी व्यापारी या लेखक इस ध्वनि- 
विज्ञान के सिद्धान्त को अपनी लिपि में समाविष्ट कर लेता, यह तक 3पहासास्पद ही 
दो सकता है| 

टेलर दक्खिनी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। वह ब्राह्मी व को सामी य 
से, धघको सामी ख़ से, ज॑ को प से, छ को क़ाफ़ से निकला हुआ कहते दे | इस प्रकार 
तो टेलर की निज भाषा की लिपि को देवनागरी से निकाला जा सकता है, भर 
शायद कुछ अधिक सफल तको के द्वारा ! 
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असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि “भारतवर्ष के आयों की अ्रपनी खोज से 
उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और सींग सुन्दरता से 
चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, चाहे साक्षर समाज 
ब्राह्मणों की लिगि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो” और चाहे ब्रह्म (शान) की रक्षा के 
लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया हो | इस देश में 
इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता | सिकन्द्र के समय से 
ग्रीक, चीनी, अरबी आदि कितने ही विदेशों यात्री आए, किसी ने यह न कहा कि 
यहाँ की लिपि विदेशी है | आज जब देश परतन्त्रता की ज़ंजीरों से जकड़ा है तब यहाँ 
के सब गुण को विदेशी प्रभाव के कारण और दोष को स्वदेशी उपज मानना उचित 
ही है | उलाहना देना वेकार है | ब्राह्मी के इस देश की उपज होने के पक्ष में एड- 
ब्ड टामस, डासन और कनिंघम का मत है | इस पक्ष के समथन का पथप्रदर्शन श्रद्धेय 
भारतीय मनीषी गोरीशंकर हीराचन्द ओमका ने किया था | डा० तारापुरवाला का 
विचार है कि ब्राह्षी लिपि का आदि रूप हैद्राबाद में पाए गए प्रागैतिहासिक काल के 
बतंनों पर के संकेतों को समझना चाहिए | वह पेट्री के इस मत का कि मिस्र, ग्रीस 
ओर अरब आदि की लिपियाँ पूर्ववर्ती व्यापारी संकेतों से निकली हैं, चित्रलिपि श्रादि 
से नहीं, समर्थन करते हैं और समभते हैं कि उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी स्वतन्त्र भार- 
तीय संकेतों से विकसित हुई है। पर दोनों में इतना कम साम्य है कि ब्राह्मी को हैद्रा- 
आाद के संकेत-चिह्नों से निकालना क्लिष्ट कल्पना ही होगी | जब तक ब्राह्मी लिपि से 
मिलते-जुलते ई० पूर्व चौथी पाँचवी सदी से पहले के कोई लेख न मिले तब तक ब्राह्मी 
के पूवरूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चय है कि वह किधी भी 
शात विदेशी लिपि से नहीं निकली | 

पिग्रावा, बड़ली और अशोक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है 
परन्तु श्रशोक के समय के बहुत पीछेवाले भष्टिप्रोल्ु के स्तूप के लेखों की लिपि में 
पिप्रावा, बड़ली, अशोक की लिपि से बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है | इससे अनुमान 
होता है कि यह दक्षिय की लिपि उत्तर के लेखों की लिपि से नहीं निकली और उत्तरी 
तथा दक्खिनी दो लिपिभेद किसी पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपि के परकालीन रूप हैं। संभव 
हैँ कि यह दक्खिनी लिपि वही हो जिसका नाम ललित विस्तर में द्वाबिड़ लिपि आया 
है। भट्टिप्रोलु का स्वूय मद्रास प्रान्त के कृष्णा ज़िला में पाया गया है | जैनसूत्रों और 
ललितविस्तर में उल्लिखित अन्य लिपियों के लेख अभी तक नहीं मिले, इसलिए, 
उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता | 

इ० पू० ५०० के निकट से ६० ३५० तक के लेखों को सामान्य नाम ब्राह्मी 
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दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रवाह दिखाई देते है, उत्तरी 
ओर दक्खिनी | उत्तरी शैली का प्रचार प्रायः विन्ध्यपर्त के उत्तर में और दक्खिनी 
का उसके दक्खिन में रहा है । उत्तरी की नीचे लिखी लिवियाँ हैं | 

१, गुप्त लिपि--इसका प्रचार ई० चौथी पाँचवीं सदी में रहा । गुप्तवंशी 
राजाओं के लेख इसी में हैं, इसलिए इसका यह नाम रक्‍्खा गया है | 

२. कुटिल लिपि--यह गुप्त लिपि से निकली और इसका प्रचार छुठी से नवीं 
सदी ई० तक रहा | इसके अज्ञरों और विशेषकर स्वरों की मात्राओ्ं की कुठिल आ्राकृति 
के कारण इसको यह नाम दिया गया है | 

३. सायरो--उत्तर में इसका प्रचार ई० नयीं सदी के आस-पास से मिलता है 
पर दक्खिन में श्राव्वीं सदी से ही आरंभ होकर १६वीं सदी के पिछुले भाग तक 
मिलता है | प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिगि निकली | नागरी से ही 
कैथी, महाजनी, राजस्थानी और गुजराती लिपियाँ भी निकली हैं | दक्खिन में इसको 
नंदिनागरी कहते हैं| 

४. शारदा--इस लिपि का प्रचार भारत के उत्तर-पच्छिमी भाग(पंजाब कश्मीर) 
में रहा | प्लीं सदी तक वहाँ कुटिल लिपि का अचार रहा । बाद को उसी से शारदा 
बनी । शारदा का सब से पुराना लेख १० वीं सदी ६० का समझा जाता है। इसी लिपि 
से बतमान कश्मीरी और ढाकरी लिपियों की उत्पत्ति हुई और गरुप्ुखी के अधिकतर 
अक्षर भी इसी से निकले हैं । 

यू, बेंगला--इसका विकास नागरी लिपि से १०वीं सदी ई० के आस-पास 
हुआ । इससे नैपाली, वर्तमान बंगला, सैथिली श्रौर उड़िया लिपियाँ निकली हैं| 

१. पश्चिमी--यह लिपि काठियावाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश, हैद्धावाद, 
कॉकरण, मैसूर आ्रादि के लेखों में ५वीं से ६वीं उदी तक मिलती है । पाँचवीं सदी के 
श्रास-पास इसका कुछ-कुछ प्रवेश राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया गया है | 
पब्छिमी प्रदेश में मिलने के कारण ही इसका यह नाम रक्खा गया है | है 

२. मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, देद्गाबाद के उत्तरी भाग, और बुदेल- 
खंड में, धवीं से लेकर प्यीं सदी ई० तक मिलती है। इस लिपि के अन्ञरों के सिर 
चौखूँटे या संदूक की श्राकृति के होते हैं जो मीवर से बहुधा ख़ाली पर कमी-कमी 
भरे हुए हैं। ८ 
३. तेलगू-कन्नढ़ी--यह लिपि बंबई प्रान्त के दक्खिनी भाग में, देद्गावाद राज्य 
के दक्खिनी हिस्से में, मैसूर में तथा मद्गास प्रान्त के उत्तर-पूर्वी हिस्से में वीं सदी 

ईै० से मिलती है। १४वीं सदी तक इसके कई रूपान्तर हुए । इसी से वर्तमान तेलगू 
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ओर कन्नढ़ी लिपियाँ निकलीं, इससे यह नाम पड़ा । 

अन्थलिपि- यह लिपि मद्रास में पाई गई | ७वीं से १५वीं सदी तक कई 
रूपान्तर होते होते इससे दरतमान ग्रन्थलिपि बनी और उससे वर्तमान मलयालम और 
तुल्लु लिपियाँ निकलीं । मद्रास के जिन हिस्सों में तामिल लिपि का प्रचार है, वहाँ भी 
संस्कृत के ग्रन्थ इसी में लिखे जाते हैं, इसी से शायद इसका यह नाम पड़ा | 

५, कलिंगलिपि--इसके लेख ७वीं से ११वीं सदी तक मिलते हैं। प्राचीन 
लेख मध्यप्रदेशी लिपि से और पिछते नागरी, तेलगू-कन्नड़ी और अन्थ लिपि से 
मिलते हैं । 

६, तामिल॒लिपि--७वीं सदी से बराबर आज तक तामिल ग्रन्थ इसी लिपि 
में मिलते हैं। इसके अक्षर अधिकतर ग्रन्थलिपि से मिलते जुलते हैं। वतमान 
तामिललिपि इसी से विकसित हुई है। तामिल का ही घसीटद का एक रूप व दे- 
छुत्तु हे । इसका १४वीं सदी तक प्रचार रहा। 

नागरीलिपि 

नागरी लिपि की प्रुता भारतवर्ष में ८वीं सदी से इधर बराबर रही है| इस 
उत्तरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्खिन में मिला यही इसका प्रमाण है। आ्राज संस्कृत 
के ग्रन्थों को लिखने और छापने के लिए सवंत्र और मराठी तथा हिन्दी भाषाओं के 
लिए सबंथा इसी का व्यवहार होता है | नैपाल की यही राजलिपि है । मिथिला और 
बंगाल में भी इसका आदर है। भविष्यकालीन भारत की यही राष्ट्रलिपि है | 

नागरी लिपि में बराबर विक्रास होता रहा है १०वीं सदी की लिपि में “अ, 
आ, घ, प, म, य, प, स के सिर दो हिस्सों में विभक्त मिलते हैं, पर ११वीं सदी से 
ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाते हैं और प्रत्येक अक्षर का सिर 
उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती हे?। ११वीं सदी की नागरी, 
वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और ११वीं सदी से वर्तमान रूप छिथर सा मिलता 
है, केवल ह और घ की आकृति में पुरानापन नज़र आता है और ए, ऐ, ओ, ओऔ 
की मात्राश्रों में कुछ अन्तर पाया जाता है। पिछले सो साल में छापे की सुविधा ने 
संयुक्त व्यंजनों के ऊपर नीचे के सम्मिलित रूपों (ब, के, के आदि) को हटाकर /च, 
कक, कक्‍य आदि) आगे-पीछे लिखे हुए रूपों को प्रश्रय दिया है । 

वर्तमान नागरी लिपि में बर्णों का अंकन ध्वनियों के क्रम से होता है, केवल 
इृ की मात्रा () और रेफ (_ )अपवाद है | उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ ( , , , ) 
बर्णो के नीचे शीर ए, ऐ, ओ, औ की ( , ),),] ) मात्राएँ वर्णों के ऊपर लिखी 
जाती हैं | जिन व्यंजनों (७, छू, 2, 5, ड, ढ, द, ह/ में खड़ी पाई स्पप्ड अन्तिम 
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अंश नहीं है, उनमें संयुक्त व्यंजनों को ऊपर नीचे लिखने का क्रम अब भी जारी है । रकार 
के तीन रूप (र, , ) मिलते हैं | का कभी कभी रव से विभ्रम हो जाता दै। 
हस्व एँ, ओ के लिए व्यतिरिक्त वर्य और मात्राएँ नहीं हैं | इन न्रुटियों की ओर 
विद्वानों का ध्यान गया है और इन्हें दूर करने का उद्योग किया जा रहा है। 

नागरी नाम की व्युत्पत्ति का असी तक निश्चय नहीं हो सका है। इसका 
नागर ब्राह्मणों या नागर अपश्वेश से संबंध होना सन्दिग्ध ही है। दक्खिन में इसे नन्दि- 
नागरी कहते थे, इससे नन्दिनगर नाम की किसी राजधानी का आभास मिलता है। 
शाम शास्त्री ने एक “लेख में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की 
मूर्तियाँ बनने के पूर्व उनकी उपासना सकितिक चिह्यों द्वारा होती थी जो कोई त्रिकोण 
तथा चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के, जो 'देवनगर” कहलाता था, मध्य में लिखे जाते 
थे | देवनगर के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्‍्तर में 
उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान 
होने से उनका नाम 'दिवनागरी? हुआ” | कह नहीं सकते कि यह कल्पना कहाँ तक 
ठीक है। 

उर्द' और रोमन 

त्राह्षी लिपि से विकसित लिपियों के श्रलावा, हमारे देश में उ् और रोमन 
लिपियाँ मी वर्तमान हैं श्रौर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं की सूचक है | उदूं लिपि 
अरबी के फ़ारसी रूपान्तर में आवश्यक भारतीय ध्वनियों के लिए संकेतों का समावेश 
करके बनी है | इसमें दो गुण हैं, द्रत गति और दाई से वाई ओर चलने के कारण 
लिखने की धुविधा । दाहिना हाथ स्वामाविक रीति से बाई ओर चलता है, इसलिए 
लिखने में सहूलियत द्वोती हे पर इसमें पूष लिखित अंश के अँखों से छिप जाने की 
भी संभावना रहती है। द्वतगति के कारण स्पष्टता में बहुत कमी आा जाती है और 
कभी-कभी कुछ का कुछ पढ़ लिया जाता है। इन दो कथित गुणों के होने पर भी 
उ्दूं लिपि में कई दोष हैं। स्वरों को अंकित करने का कोई साधन नहीं। यदि ्षेर 
ज़बर, पेश के चिह्न लगावें तव भी भारतीय भाषाओं के सभी स्वर अंकित नहीं हो 
पाते और विश्रम रह जाता है | श्रच्छी लिपि में एक घ्वनि को अंकित करने के लिए. 
एक ही संकेत होगा चाहिए | उद्‌ में एक-एक ध्वनि के लिए तीन-तीन चार-चार वर्ण 
हैं (स के लिए से, स्वाद और सीन, ते के लिए ते तोय, ह के लिए छोटी दे और बड़ी 
है, ज़ के लिए ज़ाल, ज्षे, ज़्वाद, ज़ोय) | इन वर्णों के प्रतिरूप अरवी भाषा में ध्वनियाँ 
श्रगल-अलग हैं, परन्तु उदूं में नहीं। इन अपूणताओं के रहते, उर्दू नागरी के मुका- 
बिले में नहीं ठहर सकती । इस लिपि का प्रचार अब सिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब 
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और संयुक्तप्रान्त के पच्छिमी भाग में विशेष है, अन्यत्र पिछली सदी की फ़ारसी 
उंस्कृति से आक्रान्त कतिपय मनुष्यों में ही यह सीमित है। 

रोमन वतंमान राजतन्त्र की राजलिपि है | इसका विशेष गुण इसकी ध्वन्या- 
त्मकता है (देव नागरी आदि लिपियाँ अक्षरात्मक हैं) | भारतीय भाषाओं को अंकित 
करने के लिए सुनीतिकुमार चटर्जी ने इंडो-रोमन नाम का, रोमन का ही एक संशों- 
घित रूप उपस्थित किया है| पर इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत होने की कोई 


संभावना नहीं जान पड़ती | 


दितीय परिशेष 


ग्रन्थसूची तथा समाधान 
(क) ग्रन्थश्नची 
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धीरेन्ध वर्मा “हिन्दी भाषा का इतिहास (प्रयाग). 

मंगलदेव शाद््री -पुलनात्मक भाषाशाद्ध अथवा भापाविज्ञान (बनारस, १६४०). 
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भोजन-नालिका (000-फञंफ९ 
मर 
मगही (बोली) 
मनोराग [78307 
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ऊष्म 809॥६ 

ओप्द्य ॥ांगो 

कंटय ४0ॉ॥7, हए६पाम] 

क्लिक गाल: 

तनु +शाए० 

तालब्य फोम 

दन्त्य बछा(9) 

घ्रग्न- काट शा 
परच- [0१-१९॥4] 
मध्य- एछ७77०-ग ला] 

दन्तोप्ट्य ।४०-त९॥६४॥] 

दोध णाए 
पारवक ९ गा 
मध्य माटवीद 
संद्राप्राण मजा 7460 
मूवचन्य ठप 
लोडित प्गोल्त 


संगत 


गंध नी ७० भत्ता 

सधो 
अपू््ग बात [ए ४५ 
धघु्मं वा ४, 


संदर्धा 70385 6 


 ४)॥॥ ५ 


गद्दी १६0९, एप 


पामान्य भाषाविज्ञान 


स्पशंसंघर्षी शींर०४६९ 
स्फोटात्मक ए०४४० 
अन्तः- ॥77]0४5 6 
वहिः- ०5७।०शं४० 
स्व॒स्यन्त्रस्थानीय 80007 
ह्स्व ध074 
व्याकरण ड्ापणाा' 
नकार “0७ 
-पंडित, नवयुवक ॥00 [ंघाह-हाशाता॥व- 
ंधा8 
नत्मक हाशाएागरए।। 
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ऐतिहासिक- ॥॥90070॥) (, 
व्युत्पत्ति ०८४४० ०६१७ 
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श्रुति शाह 
यह 
चएष्ट 
रिलिष्ट ४॥77॥॥00० (0ज्ञ०४४)) 
अश्छिष्ट, प्रश्िष्ट 
श्लेप प्ाविए98, 978098888 0 जीक्षतंणा 
श्वास शाश्वत, 76७) 
ननालिका 9. ॥00 
ननली ६४7४८४०७ 


भ् 
संस्कृत (वैदिक, लौकिक, उदीच्य, प्राच्य, 
मध्यदेशीय) 
संहिता 
संकेत 5एए/णे 
नवह्प 8एपव००0 
चिंत्र- [४०६४:७-४४णा५े 
भावात्मक- 4660870ग 0 89 फ0) 
संघपित्व (70|09 
संज्ञ +807764)] ई0ए 
संज्ञा ॥0प7 
अविकारी, विकारी पः७७६॥ कपृप्त 
जीवित, मत शरशड, तेहण्ते 
डच्चजातीय 3४8)/-0786 
नीचजातीय (४७९७७ 
विवेकी, अविवेकी 78४ण78), शिवाण/णातं 
व्यक्तित़बक, जातियाचक, भाववाचक 
एाणाशः 9. €एएशां6 ॥,, घडा72९६ 
संज्ञात्मक वाक्य 00०प॥-88४॥६७॥९७ 
सत्तम भआापाएँ 99980) 3गाहगघछ९9 
सत्ता छणांधणा 


शरद 


गौण 86९0॥ऐदवाए 

मुख्य ँफराियाए 
सत्य नियम 8980 ]#॥98 ० शव 8 
सन्धि 
समभिहार (पौनः पुन्य, भुशाथे) छाशाओक 
समाजशात्र ४००७००४१४ 
समास €०एए०एापे 

(अव्ययीमाव, तत्पुरुष, इन्द्र, बहुमीहि) 
समीकरण ४३आजपैब्रांणा 

पुरोगामी प्ा०8/28808 4. 

पश्चगामी 7087689४७ 8, 
सम्प्रदाय ४80॥007 
सम्बन्ध 7०8#097 

न्तत्त्त प्रण|0॥8 

समवाय- ४९९०३४४४ए ९णात्एकाएा 
सम्बन्धित्ववाद #॥९०१ ० 7शेब्नएं8ु' 
सर्वेजन भाषा एशर्णह्गं फहुफ्राह0 
सर्वनाम छाणाणा 

चाच्य समावेशक ॥0ए४6 कु 

व्यतिरिक्त ०६०४४४० ए, 
साहश्य 89085 

अस्थान- 850 2. 
सामंजस्य #धाणणाए 

ध्वनि- 80घ००-॥8070759 

स्वर- ६०७९)-वराग्राएाए 
साम्य 8फीशा६9, ४7799 

अत्तर निर्माण- 6, | 8 वग९-न0- 

प्राब्न त07 

धअ़नि- 8, ॥॥ #0प्रातेड 

व्याकरखात्मक- 9, ॥ हामगरपाशा 

शच्द- 8, ४ ऋछणापऐेड 

शब्दावली- 8, ण॑ र०्एशपोवाए 
सिंहली (सापा) 

सिन्धी (भाषा) 
सुप्‌ एष्छनंशागरत्रिशीणाव 


२४६४ सामान्य भाषाविज्ञान 


सुबन्त तहह|त्ाडांणाओ शिया 
सुमेरी (भाषा) 
सुर एणा (8९ए७॥४) 
उच्च फ़ांदो ए. 
नीच )०४७ 0. 
सम 0१९) 9. 
स्त्रीप्रत्यय 0िांधरा।ल श्रीर९८ 
स्त्रीलिंग ल्‍. इभावे९ः 
स्थान 903000५ 
घ्विति 5६४80 
ग्प्शं ९0०ालिटा 
न्सवर्षी शीषेट४९ 
नसघर्पिल शीं।५७घएत 
रफीट फ्रौएजआं०ा 
न्केत्व फौ०भंएशाए५१ 
स्लाबी (भाषा) 
स्वर ५०४९! 
-अनुरमपता ५०७ शै-ातव(४ 
नक्रम ४0४६ 
नव्यत्यय वाशलििशा। एग्ग्रधं0य 7 १, 
-साम॑ जस्य ४०फलेन)व900॥5 
>साम्य *०४९ौ-आयवि।9 
यन्त्र, न्यन्त्रपिटक £१046% [हवा ६ 
न्यमुदाय ५०७४-हः०७४%७ 
प्रप्र॒ 7004 ५, 
पश्च ।५+$ 5, 
सभ्य €हएधाय। 
मूरा «उत्दीएड, 4 सैर 
मिश्र दा[॥॥0 ५ 
ग्रिन' यछ 0॥9॥.7 त, 
उन्नायक ॥:०४ ० 6, 
मयुरद «3 $ ६ ०४४ [४ 
एक्‍्माशिई४ *' ,६ ४, 
दिमायिर )/. *. 
व्िमा 47 


+4 ९६ र् है 3 ॥8॥ ह६. ७ हि 


विश्वत ०|शा ९, 
अधंबिबृत ॥शॉ-णुशा %, 
अर्धसंबृत ॥0-५३0५० ४, 
संत्रत ०0०४० ४, 
उदात्त थ्रा॥॥ 0 (४०९७) 
अनुदात्त 90४ ७0५॥ (80९0॥) 
रवरित ०४० 9॥00॥ (॥९०९०॥) 
सानुनासिक ॥/धथंप्त्‌ ४५ 
उदासीन #९४४७४७) ९,, इ्लाक्तत 
ग्वस्तन्त्री 009 ९00, १००७) €णवे 
स्वरत्व ५णा०: ६ 
स्वरभक्ति वा) 8 (४० 870) 
व्यंजनभक्ति 9] ५५ (०0॥५0॥9॥॥9/) 
स्वराघात 8408१ 80५ ९॥६ 
हद 
हवूड़ी (जिप्सी) 
हाठपर-बोरी (भाषा) 


और 
द्िद्राइट 


भाषा-यरिवार 

आय (हंडो-केल्टिक, हंटो-जर्मनिक, 
टडो-यूरोपियन,जफ़ाइट, संस्कृतिक) 
उराल-अब्ताई 
तु गृजी ; तुर्की (नुक-तातारी) 
तुककों, किरृगिज़, नोगाइर, 
याकून प्रीनी-3ग्री--फ्रीनी 
(सुओमी), संगय र (हैं गेरी), 
मंगोजी, समोयेदी 

2३22. 

डेलरी,द किरानी (पर, चैसैन,जार्जी) 

सनी 


पारिभोपियक झंब्दे-ंची र्ईर् 
झानामीक ब्वती-अद्यी (तिब्बती५ कूक बुछशस्कीक से 5 ह्टो 
ब्रह्म, सदा)! थाई मोनखमेर 
(आहोम; खाम्वी, शान)! मोस-हमेर) खासी; नीगी 
स्वयं चीनी (मन्दारी , कंदली) 
बाद आये भाषा सेंड 
गो, कीरिए » 2? इठाली - 
हेसुता, स्वदीली उस््री, ओस्की3 लैटिन 
न इटाली 
सामी-दामी पुर्ेगाली 
(की) सामी ५ अर प्रोविशर्े 
शी, फिनीशी यहूदी; सी री हब्शी (8 
खो हामी (काप्ट५ कुशी-7 झमानी 
पीर, गहल। गरम लीबी-: झेक्रा 
बरबर+ पोमाली) स्पेनी 
सुडान केह्टी ५ (ली 
(डूब, कवरी दस नृवी) हम आइरी (ली) 
हक वा बोले “ का तटिक, कोई) डोरिकी 
होटटा5 यश, मिली मैसेड 
द्राबिडी है जमेनी ( दूयूटानी ) 
कश्ंड) की कई (कर्बी)) कोर्ट॥ आइसलैंडी 
कोडग५ कोलामी$ गोंडी, टी? इंगलिश ऋगरेजी ) 
ता्मिल; ७ ८ $ रण पिडगिन, बाबू 
यालम; साल्ट गाथी 
मलाया (आस्क्निशिया) ड्च 
(को आर्ट डस्मेलिया) ढेनी 
(खो पापुआ (मफ्ोर) अमन 
(गो पाल्ीनिशिय (माओरी, टॉगी, हाई, लो) जय दस जन 
समीर हवाई) नार्वेजी 
(बो मामा कोमे। नो हे 
जावी; द्यक फारमोसी। मे फ्रीजी 
बसी होवो) आन स्केंडीनिदी 
(ढो) मलेनेशियो (फ्रीजी) स्वीढी 
मुंडा द्दीं 
विशिष्ट) कश्मीरी) 


छेरवारी (हंडारफवाली ) द्दी 


श्र 


काफ़िरी, खोवारी, 
चित्राली, शीना 


याल्टो-स्लावी 


(क) वाल्टी 
प्रशियाई, 
लिथुएली, लेटी 

(ख) सलावी 
चेक,पोली,वल्गेरो, 
रुघेनी(लघु खूसी), 
श्वेतहसी,महाहूसी 
(रूसी), सर्वोक्ोटी 


हिन्द-इरानी 


( 


( 


(क) ईरानी--जे न्द, 
परशी, पहलवबी, 
पाजन्द, पश्मार्सी, 
हुज़्वारेश 

(स) भारतीय 

१) प्राचीन युग 
(बैदिक, छन्दस ) 
लीकिक (भाषा) 
संस्कृत (उदीच्य 
धआदि) 

*) मध्ययुग 
पालि 
अधोडी प्राकृत 
प्राहुने 
अबन्ती, पैथादी, 
अर्धमागधी, 
मागभी, 
मदाराट्रो, 
शरमिनी, 


्त 


पधांमांन्य भाषाविक्ाने 


( 


है 


अपभ्रंश 

) वर्तमान युग 
असामी, उड़िया, 
गुजराती, पंजाबी, 
पहाड़ी, बंगाली, 


विहारी, भीली, 
मराठी, राजस्थानी, 
लहेँदी, सिंहली, 
सिन्धी,ह॒वूड़ी, हिन्दी 
लिपि ( लिवि). ध्थ+. 
9]9॥900६ 
ध्यरवी 


अरमी (अरमइक) 
ध्रार्मीनी 

उद्िया 

उद्‌ं 

एन्रुस्की 

ओघं 

कन्नड़ी 

कलिंग 

कश्मीरी 

कुटिल 

क््फ़ी 

कैथी 

सरोष्छी (खरोट्ी) 
गुजराती 

गुप्त 

गुद्मुरी 

ग्रन्य 


हि 
ग्रफ 





ग्लैगोलियी 
चित्रलिपि 
टाकरी 
तामिल 
तु 
तेलगू 
-कन्नड़ी 
देवनागरी 
नंदिनागरी, नागरी 
दोसापुरिया 
नस्स्री 
नेपाली 
चेंगला 
ब्राह्मी (वंसी) 
उत्तरी, दक्खिनी, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी 
मलयालम 
महाजनी 
मिनोआ 
मंथिली 
यवनानी (जबणालिया) 
राजस्थानी 
म्म्नी 
रोमन 
इंटोरोमन 
लेटिन 
धारदा 


सिरिः 


क्र 
ट्र 
४४ 


